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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कियह अपग संकलन के रूम में रखा जा सके । 

(hepente paging bglvon to this part la order that may be allod a separate compilation 


भाग In - खण्ड 

(PART III -- SECTION 41 
[ सानिwि निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश , विनापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है । 
(Miscellaneous Nottications including Notifications Orders, -Adrertisomente que . . . 

Notices issued by Statatory Sodiest 


भारतीय रिजर्व बैंक 


केन्द्रीय कार्यालय . 


सरकारी और बैंक लेवा विभाग 
संबई, दिनांक 1 मार्च 1997 


- भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रेल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की प्रतिसूचना सं०एफ० ( 8 ) 10/ बी / 5 भोर भारत सरकार के दिनांक 21 
फरवरी 1990 के प्रसाधारण राजपला सं० 87 के अतर्गत यथासंशोधित लोकण अधिनियम 1944 की धारा 28 के मंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 
18 के अनुसरण में विसम्बर 1998- को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित मूची खो गयी प्रावि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतदद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके 
संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया प्राधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी है और भावेदनों का दावा ग्यायोचित है । मीचे लिये गये संबंधि 
पावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनकाइन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का वापा हो , तत्काल मुख्य लेखाकार , भारतीय रिजर्व बैंक , केन्द्रीय कार्यालय , सरकारी 
और बैंक लेवा विभाग , केन्द्रीय क्रण प्रभाग मुंबई को सूचित करें । सूची पो भागों में विभाजित की गयी है । भाग " क " में अभी पहमी वार कितापित 
प्रतिमतियां शामिल की गयी है और भाग " ब में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है । 
1 - 47991/96 
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[ भाग III - - 


4 


" सूची क " 


प्रतिभूतियों का क्रमांक 


मूल्य २० नाम 


नाम से जारी की गयी म्याण धारित किये जाने 

की तारीच 


गुप्लिकेट जारी करने जारी किये गये भाषेश 
अमलान शून्यकी की सं• कासारीच 
प्रबायगी के लिए 


के नाम 


कलकत्ता समित 


३ प्रतिशत परिवर्तन हुण 1016 


सी० ए० 315090 


० 5, 000/ 


मनी मोहन प्रामाणिक 

( मत ) 


64बी तक का ० 
वा० ब्याज पवा किया 
गया 


हेमन्त कुमार प्रामाणिक फाइल सं01 - 2505 

दिनांक 12 - 12 - 98 
का महाप्रबंधक 
का मावेश । विर्माक 
01 - 01 - 1907 का 

० पाई . सं . 
एल . सी . मो . 

127 / 96 - 97 
देखिए। 


- - - - 


-- - 


- 


सूची " " 


प्रतिभूतियों का क्रमांक 


मूल्य १०/ ग्राम 


किसके नाम जारी की माणधारित किये जाने एप्लिकेट जारी करने जारी किये गये मावेश 
गमी 

की तारीष भुगतान मूल्य की की सं० तपा 

भवायगी के लिए पाये . तारीख 
वार ( रों ) का/के नाम 


प्रहमवापाप सर्किल 


3 प्रतिशत परिवर्तन पण 1948 


५०पी० 003983 


900 / - - 


समाइती, भावनगर 


18 - 0 - 1973 


प . 0005989 


100/ 


16 - 9 - 1976 


समाहर्ता भावनगर बोया हमा माममा 
[ (निम्नलिखित म्यासों सं० एल० एम०/एस०/ 
ट्रस्ट ) के ग्यासी 311 मु . म . प्र . के 
( द्रस्टी ) की हैसियत दिनांक 1 - 11 - 98 के 
से ] 

प्रावेश एवं केन्द्रीप 
1 . बासाहब माफ कार्यालय के दिनांक 

तलाजा 1 - 11 - 98 गपरी 
2 . भावसिंहजी बोरासी सं० 118 

निधि 


२०१० 007379 


200/ - - 


16 - 3 - 1977 


५० टी० 010058 


1300/ - - 


16 - 9 - 1981 


3 . नागनाथ महादेव 

निधि 


4 . मालनाथ महादेव 

निधि 


भाग III - MS 4 ] 
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9 प्रतिशत राहत बार 1987 ( महमवानाव सकिल ) 


ए . 


० 001428 


रु . 20,000 


30 - 1 - 92 


प्राणलाल भार० भींगाला 
और सपिता पी० पींगाला 


सविता पी० शोगाला बोया हुमा मामला 

सं० एल० एन०एस० / 
328 मु० म० प्र 
के दिनांक 24 - 10 - 8 
के पावेश एवं केंद्रीय 
कार्यालय के विनाक 
24 - 10 - 08 गयरी 
सं० 116 


ए००001420 


4 . 10, 000 


3 - 2 - 92 


ए . 


० 001185 


१० 26,000 


1 - 2 - 91 


ए० 


० 001292 


१० 25, 000 


- -रही - - 


6 - 9 - 01 


- बही 


--- ही - - 


प्रहमवानाप सफिल 


राष्ट्रीय रसा स्वर्ण पार 1980 श्रेणी ए 


ए . डी . 004927 


100 ग्राम सोता 


नरेन नवीर पर 


28 -10 - 78 


संयोष रमेश पोक्सी खोया हुमा मामला सं० 

एल० एन०एस०/ 76 
मुख्य महा प्रबन्धक के 
दिनांक 18 - 3 - 86 के 
मादेश एवं केन्द्रीय 
कार्यालय के दिनांक 
18 - 3 - 96 की गयरी 
सं० 243 ए . 


वि० ० चौहान 
कृते मुख्य महाप्रबन्धक 


लोक ऋण कार्यालय 


कानपुर - 208001, दिनांक 1 मार्च 1997 


भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 20 अप्रैल 1954 की अधिसूचना स०एफ० ( 8) 70/बी /52 और भारत के दिनांक 21 फरवरी , 1980 
के असाधारण सं० 67 के अंतर्गत लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में 
जमवरी 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिषित सूची खो गयी प्रादि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतदद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का 
विश्वास करने के लिए प्रथम बष्टया प्राधार मौजूब है कि प्रतिभूतियां खो गयी है और भाषेवकों का दावा स्यायोचित है । नीचे लिखे संबंधित 
बाबेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो तत्काल मध्य महाप्रबंधक भारतीयरिपबैंक , लोक ऋण कार्यालय, कानपुर को 
सूचित करें । सूची दो भागों में विभाजित की गई है । माग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियों सामिल की गई है और भाप " " में पूर्व 
विज्ञापित प्रतिभूतिमी की सूची दी गई है । 
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सूची क 


असिमियों का 


मूल्य २० /ग्राम 


माम से जारी की गयी म्याण पारित किये गप्लीकेट भारी करने 

जाने की तारीख भुगतान मल्प की 

प्रवायगी के लिए 
पायेदारों का / के नाम 


जारी किये गये 
पावेश की सं० तथा 
तारीख 


____ _ 
64 % मा . एफ० सी०पास 1088 
६ . एम . 000030 

18000 / 


पैक आफ बड़ौरा 


सौं छ नाही से 
म्याज देय 


न० ००००३० । 


8000/ 


भारतीय स्टेट बैंक 5 - 6 - 80 


. 


प्रबुटी फंड ऑफ हिन्द फाइल सं एल० एम० 
केमिकल्स लि . जी . 237 उप महा 

प्रबंधक मावेण सं० 
माई० प्रार० 1828/ 61 

दिनांक 20 - 6 - 98 
हिन्द केमिकल्स लि ., फाइल सं० एल . एम . 
इम्प्लाई प्रागीट जी . 242 उप महा 
फंड ट्रस्ट. प्रबंधक मादेक सं० 

माई . भार० 
1530/61 दिनांक 
20 - 6 - 96 


सूची । 


जियों का 


मूल्य २० ग्राम 


माम से जारी की गयो 


माग धारिस किरे 

जाने की तारीम 


मुसीकेट जारी करने जारी किए गये लोक अग अधिनियम 
भूगतान मूल्य की प्रादेश की सं० 1944 के अंतर्गत 
प्रदायगी के लिए तया तारीख सूची के प्रकाशन की 
पायवार / रों का 

तारीख जिसमें प्रति 
के नाम 

भूति पहली बार 
प्रकाशित की गई थी । 


- - --- - 


ग्य 


- --- - - 


युनियन ब क आफ इंडिया 


औधोगिक संबंध विभाग 


. 


. . 


- 


- . 


4 


- . . 


. 


. 


। । 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


. 


केन्द्रीय कार्यालय 


मुंबई - 400 021 , दिनांक 20 दिसम्बर 1996 


क . 3 (एफ ) / 20 - 12- 96 --- युनियन बक आफ इंडिया का 
निदशक मण्डल , बककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और 
मन्तरण ) अधिनियम 1970 ( 1970 का 5) की धारा 12 की 
उपधारा ( 2) के साथ पढ़ा गया धारा 19 द्वारा प्रवत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हए , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और 
केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से यूनियन मंक आफ इंडिया 
गाधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) विनियम , 1976 
में भाग संशोधन करने हत निम्नलिखित विनियम बनाता है 
अर्थात् : - - 


रुते मुख्य महाप्रबन्धक 
( 2) में प्राधिकृत गजट में इनके प्रकाशन की तारीख को 

प्रवृत्त होंगे । 
2 . यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन 

एवं अपील) विनियम , 1976 के विनियम 4 म (जिसे इसके 
बाद मल विनियम कहा जाएगा ) सामान्य दण्ड शीर्ष के 
अंतर्गत खंड ( डी ) के बाव निम्नलिखित खंड का समावेश 
किया जाएगा अर्थात् : - -- 
( ए ) " (इ) संबित प्रभाव के बिना और अधिकारी के 

पन्धान पर प्रतिकल प्रभाव न डालते हए 3 वर्ष से 
अनाधिक अवधि के लिए काल वेतनमान निम्नतर 

प्रक्रम में अवनति । 
( बी ) " गंभीर स्वरूप वाले दण्ड शीर्ष के अंसर्गत खंड (ई) 

(एफ ) ( जी ) और (एच ) को पुन : खंड ( जी ) (एच ) , 

( आय) और ( अ) म क्रमांकित किया जाएगा " । 
( सी ) पन : क्रमांकित किए गए संड ( जी ) के पहले निम्न 

लिखित का समावेश किया जाएगा अर्थात् : 
“ (एफ ) किसी विनिदिष्ट अवधि हत यतम के 

काल तनमान निम्नतर प्रक्रम तक उक्त अवनीत 
( ६ ) में प्रावधान को छोड़कर अतिरिक्त निदेश 
सहित कि एसी अवनति की अवधि के दौरान 
अधिकारी बत्तम दिक्ष अजिह करेगा अथवा 


1 . सोमप्त माम और प्रारम्भ : - - 


( 1) इन विनियमों को यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी 

कर्मचारी ( अनुशासन एवं अपील ) (संशोधन ) विनियम , 
1996 कहा जा सकेगा । 
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भारत का राजपत्र , मार्च 1 , 1997 (फालान 10 , 1918 ) 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
नहीं और क्या यह अवनति एसी अवधि की 

अनुबंध 
समाप्ति पर उसके वेतन की आगामी वतन 
विषयों के स्थगन का प्रभाव रहंगी या नहीं । 

प्राइमरी इक्विटी फंड के प्रावधानों में संशोधन । 
( जी ) पनः क्रमांकित किए गए खंड ( पी ) के एवज में 1 . इस योजना में खण्ड 3 परिभाषाए में मौजद उप - संह 
निम्नलिखित को लिया जाएगा अर्थात् : - - 

( क ) निगमिस निकाय में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 

और ( म क ) जोड़े जाने है : 
"( जी ) किसी निम्नतर श्रेणी या पद पर अवनत किया 
पाना । " 

( क ) निगमित निकाय म सोसायटी रजिस्ट्रीकरण . 
3 . मूल विनियम के विनियम 6 के उप विनियम ( 1 ) के अधिनियम , 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी अथवा समय 
संर ( क) , (एफ ) , ( जी ) और ( एच ) शव्य , कोष्ठक , और आंकड़ों समय पर प्रचलित किसी राज्य अथवा केन्द्रीय कानून के अंतर्गत 
के लिए विनियम 4 के खंड (एफ ) , ( जी ) , ( एच ) , ( आय ) और स्थापित सोसायटी शामिल है ; इस अभिव्यक्ति भ . बक , वित्तीय 
( 4 ) के शब , कोष्टक , एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित कि जा संस्थाएं और कम्पनी अधिनियम , 1956 के अंतर्गत पंजीकृत 
सकते है । 

कम्पनियां शामिल होंगी । 


4 . मूल विनियम के विनियम 8 के उप विनियम ( 1) में 
विनियम 4 के खंड ( ए) से ( ओ ) शब्द , कोष्टक और आंकड़ों के 
लिए विनियम 4 के खंड ( ए ) से (इ ) के शब्द , कोष्टक एवं 
आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते है । 

5 . मूल विनियम के विनियम 17 के उप विनियम के प्रथम 
प्रावधान में विनियम 4 के खंड ( इ ) , ( एफ ) , ( जी ) और ( एच ) 
शाब्द , कोष्टक और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड (एफ ) . 
( जी ) , ( एच ) , ( आय ) एवं (ज ) के शब्द कोष्ठक , एवं आकड़ा 
से प्रतिस्थापित किए जा सकस है । 


6 . मूल विनियम के विनियम 18 के प्रथम प्रावधान में 
विमियम 4 के खंड ( क ) , (एक) , ( जी ) या ( एच ) शब्द , कोष्टक 
और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड ( एफ ) , ( जी ) , ( एच ) , 
( आय ) या ( ज ) के शब्द , कोष्टक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए 
जा सकते है । . 

नोट : यनियन बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी 
(अनुशासन एवं अपील ) विनियम , 1976 में पहले किए गए 
संशोधनों को गजट के धारा 4 भाग 3 म निम्नानुसार प्रकाशित 
किया गया था अर्थात् : - -- 

क्रम संख्या , अधिसूचना क्र . और दिनांक 
22 भाग 3 धारा 4 - 3 - 6 - 89 

बी . मी . नाईक 

. उप महा प्रबंधक ( कार्मिक ) 
. . . . - - - - --- - 

दिनांक 29 जनवरी 1997 
सं . युटी/ डी डी डी एम / एस पी डी - 85 / आर - 206/ 96 - 97 
-- - भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 ( 1963 का 52 ) की 
धारा - 21 के अंतर्गत बनाए गए प्राईमरी इक्विटी फंड के 
प्रावधानों में संशोधन , जिन्हें 18 दिसम्बर , 1996 को परिसंचरण 
के जरिए अनुमोदित किया गया , इसके नीचे प्रकाशित किए 
बात है । 


( क) . विदशी निगमित निकाय ( आसीबी ) में विदेशी 
कम्पनियां , भागीदारी फर्म , समितियां और अन्य निगमित 
निकाय जिनका कम से कम 60 % तक की सीमा का स्वामित्व 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय 
राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी न्यासी 
जिनम कम से कम 60 % लाभकारी हित अप्रतिसंहरणीय रूप में 
एसे व्यक्तियों ध्वारा पारित हो । 
2 . खण्ड 5 यूनिटों के लिए आवेदन के उप - खण्ड ( 1 ) म 

निम्नलिखित ( 5 ) , ( 6) एवं ( 7 ) मद जड़ी जाती है : 
( 5 ) समितियों , बैंकों , वित्तीय संस्थाओं और कम्पनी 
अधिनियम , 1956 के अंतर्गत स्थापित कम्पनियों सहित अन्य 
निगमित निकाय । 

( 6) अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम 60 % की सीमा 
तक स्वामित्व वाली अ -निवासी कम्पनी/ विदेशी निगमित निकाय । 

( 7 ) संबी के साथ पंजीकृत विदशी संस्थागत निवेशक (एफ 
आईआई ) । 
3 . मौजूवा खण्ड 9 भुगतान विधि में उप - खण्ड ( 3) एवं 

( 4 ) निम्नानुसार जोड़ जाते है : 
( 3) प्रत्यावर्तन लाभी के साथ निवेश की विधि : एनआरआई / 
आसीबी दवारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार 
निर्देशित पूजी , उस पर अजित आय तथा पूजी वृद्धि ( यदि 
लागू हाँ ) पर तब सक होगा जम तक निवेशक भारत के बाहर का 
निधासी बमा रहगा । 

इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी 
एक के माध्यम से किया जा सकता है : - - 

( क ) विवशी मुद्रा में ड्राफ्ट । 
( ख ) विदशी कों / विनिमय गृह द्घारा यूटीआई के पक्ष 

में रुपये में जारी किया गया डाफ्ट जो उनके भारतीय 

संपर्क कर्ना बकों पर आहारत हो । 
( ग ) भारत स्थित वक में निवेशक दवारा कायम रस 

गए एनआरई खाते पर आहरित चक दवाग । 
( घ ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए 

क / डाफ्ट द्वारा । 


- ए . जी . जोशी 

. . महाप्रबंधक 
ब्यबसाया विकास और विपणम 
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भारत का राजपत्र , माई 1 , 1997 ( फाल्मम 10 , 1918 ) 


भाग IIRA 


- 


- 


इसके अलावा , नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी 
स्वीकार नहीं की जाती है । यूनिटों में निवेश रुपये में किया 
जाता है , विदेशी मुद्रा के सभी डाफ्टों को उस बर पर रुपये 
म परियतित किया आग है जो परिवर्तन के समय प्रचलित 
हो । 

यदि कोई कमी पड़ती है , तो उस एनआरआई निवेशक द्वारा 
विप्रेषण किया जाएगा । यदि अधिशेष होगा तो उसे विनिमय । 
की प्रभावी घर पर एसे विप्रेषण के लिए बक प्रभार की कटौती 
करने के बाद एनआरआई निवेशकों को वापस विप्रेषित कर 
विया जाएगा । उपरोक्त को ध्यान में रखते हए सलाह दी जाती 
है कि एनआरआई / ओसीबी निवेशक उपर्युक्त ( ख ) और ( ग ) 
में उल्लिखित लिखता के द्वारा अदायगी कर । 

( ङ) विवशी संस्थागत निवेशक अपना अंशदान विवश से 
प्रत्यक्ष विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में नामांकिस बक के 
माथ कायम रखे गए अपने विशेष अ -भिवासी रुपए खात से 
सकते है । 


( 3) पात्र न्यामा , निगमित निकायों , आदि द्वारा किए गए 
आवेदनों के साथ यूनिटों में निवेश करने की आवषकों की 
सक्षमता पर्शाने वाले संबंधित दस्तावेज जैसे न्यास विलेख , संस्था 
के अंनियम एवं बहिनियम , उप -नियम आधि , यूनिटों म 
निवेश का अनुमोदन करते हुए प्रबंध समिति आदि द्वारा 
किए गए संकल्प की अधिकृत प्रति तथा अपेक्षित अढनी अधिकार 
की एक प्रति भी लगानी पड़गी । 
8 . खण्ड 11 " यूनिटों की बिक्री और भावंटन की तिथि " 

का अंतिम वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
पात्र न्यास एवं निगमिस निकाय को जारी किया गया यूनिट 
प्रमाणपत्र एस न्यास अथवा निगमित निकाय के नाम पर होगा । 
9 . सण्ड 29 “ यूनिटधारकों द्वारा मामांकन का सम -सड ( 2 ) 

निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
नाबालिग की और से जो माता -पिता अथवा अभिभावक 
यूनिटधारक ह , उन्हें और पाष न्यास , निगमित निकाय , 
विवशी निगमित निकाय ( आसीबी ) तथा विदेशी संस्थागत 
निवेशक (एफआईआई ) को नामांकन करने का कोई अधिकार 
नहीं होगा । 


( 4 ) प्रत्यावर्सन लाभी के बिना निवेश विधि : 
___ जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों 
की सरीव के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई 
निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पंजी वविध (यदि लाग 
हो ) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी । 

तथापि भा . रि . बैंक के दिनांक 19 अगस्त , 1994 के 
परिपत्र ए . डी . (एम . ए . श्रृंखला ) सं . 18 के अनुसार विसीय 
वर्ष 1996 -97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण 
आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी । 
___ जबकि इन मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में जमा करने 
के लिए रुपयों में अदायगी करगा निवेशकों को यह सूचना 
दी जाती है कि यदि वेनिटों पर लाभांश का प्रेषण प्राप्त । 
करना चाहते हो तो अपने बक/ कर सलाहकार से संपर्क कर । 
5 . खण्ड 9 के मौजूदा उप रूण्ड 5 यूनिट जारी होने से पहले 

आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षा का अनुपालन करना 
होगा के पहले पराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया 
जाता है : 


मुम्बई , बिनांक 30 जनवरी 1997 
सं . यूटी / डीवीडीएम / आर- 207 / एसपीडी -185 / 96 - 97 - - 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत 
बनाई गई पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टरगन 1992 ) 
के प्रावधान , जिन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा 16 अप्रल , 
1992 को आयोजित बैठक में अनुमादिरा तथा कार्यकारिणी 
समिति की क्रमश: 9 नवम्बर 1992 , 22 दिसम्बर 1993 , 
31 जनवरी 1994 , 19 दिसम्बर 1994 , 6 मार्च 1995 
भार 18 जुलाई 1996 की बठकों में संशोधित किया गया , 
इसके नीचे प्रकाशित किये जाते है । 

ए . जी . गांधी 

महाप्रबन्धक 
व्यवसाय विकास एवं विपणन 


- - - - - - - - - - - 


योजना में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को , 
आयवन करने की अपनी पात्रता के बार म ट्रस्ट को संतुष्ट करमा 
होगा और ट्रस्ट की सभी अपक्षरए जसे न्यास से आवंदन करने पर 
न्यास विलस , नाबालिग की और से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण 
पत्र , अनिवासी भारतीय के मामलों में भारतीय रिजर्व बक विनि 
यम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज , यदि कोई हो , कम्पनियों 
इत्यादि के मामले में संस्था के अंतनियम और बहियिम औ निवेश 
की श्रेणी पर निर्भर करेगा , प्रस्तुत करना होगा । 

6 . खण्ड 9 " भुगतान विधि के मौजूदा उप -खण्ड ( 3 ) 
( 4) और ( 5) को (5) , ( 6 ) और ( 7 ) के रूप में पुनः 
क्रमांकित किया जाएगा । 
7 . खण्ड 10 " नाबालिग और ट्रस्ट द्वारा आवेदन और उनका 

पंजीकरण के उप - खण्ड ( 1 ) एवं ( 3 ) निम्नानुसार संशोधित 
किए जाते है : 
( 1 ) पात्र न्यास , निगमित निकाय , ओसीबी और एफआईआई 
यूनिट धारकों के रूप में पंजीकृत किए जा सकते है । 


पूंजी वृद्धि यूनिट योजना -1992 ( मास्टरगेन - 1992 ) 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 (1963 का 52 ) 
की धारा 21 बारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूनिट 
ट्रस्ट का मोई इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है : 
[विशिष्टताएं 

सतत खुली विध योजना । 
बालिग नाबालिग निवासी और अनिवासी म्यक्तियों 
अविभक्त हिन्द परिवारों/ न्यासो/ निगमित निकायों 
( कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 
कम्पनियों और को सहित ) / विदशी भिगीमत 
निकायों ( ओमीबी) /विदेशी संस्थागत निवेशकों के 
लिए खुली । 
अवध मास्ति मूल्य पर आधारित कीमत पर पुनर्सरीद । 
प्रमुस शेयर बाजारों में सूचीकरण के जरिए नकवी 


भोग III पर 4 ] 


रतका राजपत्र , माई 1 , 1997. (फाल्गुन 10 , 1918 ) 
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कासिम के तत्व 
___ * योजना के यूनिटों मनिष पर बाजार का जोखिम 

होता है और योजना के शुवध आस्ति मूल्य ( एनएवी ) 
को ऊपर या नीचे जाना योजना के पाटफोलियो का 
प्रभावित करने वाली बाजार की शक्तियों पर निर्भर 
करता है । 
ट्रस्ट की पहले की योजनामों /प्लानों का कार्यानष्पादन 
आवश्यक रूप से भावी परिणामों का घोतक नहीं 
है । इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्या 
सन नहीं दिया जा सकता है । 
पंजी वृधि यूनिट योजना 1992 केवल योजना का 
नाम हमार यह किसी भी प्रकार योजना की गण 
वता का संकेत नहीं देता ह । निवेशकों से आग्रह 
किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से 
पहले पेशकश की शती का सावधानीपूर्वक अध्ययन 

कर ल । 
गोषना की विस्तृत विशेषताए नीचे दी गई है : 
1 . संक्षिप्त शीर्षक गार योजना का प्रारम्भ :: 

( 1) यह योपना पूजी विष यूभिट योजना 1992 (मास्टर 
गन - 92) कही जाएगी । 

( 2 ) यह योजना 20 अप्रल , 1992 में लागू होगी । 

( 3) यूनिटों की बिक्री 20 अप्र ", 1992 से 18 माई , 
1992 तक होगी । 

योजना के अन्तर्गत निटों की गिकी 1 जनवरी, 1997 
से संपूर्ण वर्षभर बही - बन्दी की अवधि , जो लेखा वर्ष म 45 
पिमा सं अधिक नहीं होगी , को छोड़कर , खुली रखी जाएगी । ] 

लीका अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी योजना के आरम्भ होने के 
पश्चात किसी भी समय योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री , 
प्रम अखबारों मया ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी अभ्य रीति में 
7 दिन की पूर्व सूचना कर , समीगत 2 [ ] कर सकते है । 
2.. उपवश्य : . 

इस योजना का मुल उदय यूनिटधारकों को उनके द्वारा 
यूनिटों में किए गए निवेश पर अच्छी वृद्धि वाली संभावित कम्प 
नियों के इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय बाग्डों । 
बिचरो एवं मना बाजार लिखनों मनिश करके पूजी वृद्धि 
करना है । 
३ . परिभाषाएं : 

इस योजना म पप तक कि संघर्भ म बन्यथा अपक्षिा नही 


( ग) स्वीकृति तिथि अथवा ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री 

या पुनखरीद के लिए किसी आवेधक द्वारा ट्रस्ट की 
दिए गए आवेदन के संदर्भ म स्वीकृति तिथि का अर्थ 
उस तिथि से ही जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है 

कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है । 
( घ ) निगमित निकाय म समिति पंजीकरण अधिनियम , 

1960 के अंतर्गत पंजीका सामान , अथवा किसी 
राज्य या प्रचलित केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत स्थापित 
एसी समिति , जो इसके आगे समिति से संदर्भित 
हो । इस अभिकिा म कम्पनी अधिनियम , 1956 
के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां और बक शामिल 

होंगे । 
( अ) आर्यटन की तिथि 1[ स्वीकृत यि होगी । 
(ब ) पात्र न्याम का अर्थ विनियमों के विनियम 2 के 

खंड ( एएए ) के अन्तर्गत जो दिया गया है , वही 

होगा । 
( छ) सूचीबद्ध का अर्थ शेयर बाजार मो प्रतिभूति 

संविदा ( विनियम ) अधिनियम 1956 (1956 का 
42) के अन्तर्गत उस समय मान्यताप्राप्त हो , म 

व्यापार के प्रयोजनार्थ यूनिटों के सूचीबद्ध होने है । 
( ज ) अवरध अधि का अर्थ ह योजना के अन्तर्गत 

यूनिटों के आबंटन की तिथि से तीन वर्षा की अवधि , 

जिसके बाद ट्रस्ट व्वारा पुनर्जरीव शुरू की जाएगी । 
2 ( अक) अनिवासी भारतीय (एनआरआई ) का तात्पर्य 

भारतीय राष्ट्रीयता / मूल के अनिवासियों से है । 
असा कि मलत : अधिनियमिन भारत सरकार अधि 
नियम , 1935 म परिभाषित ह , किसी भी व्यक्ति 
को " भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा यदि यह 
या उसके मा -पिता या पितामह -पितामही में से 
कोई भी , श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही 
बड़ा क्यों न हो , चाह पित पक्ष या मान पक्ष से हो , 

भारत में जन्मा हो / जन्मी हो । ] 
( झ) “निीमत यूनिटों की संख्या का अर्थ बिकी किए 
• गए और बकाया यूनिटों की समग संख्या से है । 
2[ ( क ) विदशी निगमित निकाय ( आसीबी) सहित 

विष शी कम्पनियां , भागीवारी फम , समितियां 
और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 
60 % तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय 
राष्ट्रीयता अथवा मुल के व्यक्तियों का हो तथा 
विदशी ट्रस्ट जिनम कम से कम 60 % लाभप्रद 
हित अतिसंहरणीय रूप में पी व्यकिायों दनारा 

धारित हो । 
( अ ) विनियमावली का अर्थ अधिनियम की धारा 43 

( 1 ) के अन्तर्गत निमिन भारतीय पनिट ट्रस्ट सामान्य 

विनियमावली , 1964 से है । 
( ट ) मान्यताप्राप्त शेयर बाजार का अर्थ है एसा शेयर 

बाजार पिसे प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधि 
नियम 1956 ( 1956 का 42) के अन्तर्गत त समय 

मान्यताप्राप्त हो । 
1 . 1 - 8 - 1992 के लिए 18- 07 - 96 को प्रतिस्थापित । । 
2 . 18 - 07- 96 को जोड़ा गया । 


H 


( क) अधिनियम का अर्थ है भारतीय यूनिष्ट ट्रस्ट अधि 

नियम , 1963 
( ख ) मावदक का अर्थ यह व्यक्ति है , जिसने योजना 

के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन किया हो और 

इसके आगे संड 5 में अधिक विस्तृत रूप से पणित 
. व्यक्तियों की सभी श्रीणणं शामिल है । 
1 . 18- 7 - 96 को जाग गया । 
2 . " या विस्तारित " 18-7-96 को हटाया गया । 


- 


- - -- - 
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[ भाग III - सपर 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( ठ) योजना का अर्थ समय - समय पर यथा संशोधित पूंजी ( 7) सेबी के साथ पंजीकृत विवशी संस्थागत निवेशक जिन्ह 
वृद्धि यूनिट योजना 1992 से है । 

. विदशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के अंतर्गत 
भ[(ठक ) सेबी का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्स 

भारतीय रिजर्व बक का अनुमोदन प्राप्त हो । ] 
पज बोर्ड जिस भारतीय प्रतिभूति और एक्सचज बोर्ड 

( 2 ) आवेदन नाबालिक और अन्य व्यक्ति की और से संयुक्त 
अधिनियम 1992 (1992 का 15 ) के अंतर्गत स्था 

रूप से नहीं किया जाएगा । 
पिरा किया गया । 
( उ) व्यापार का अर्थ किसी भी शेयर बाजार के माध्यम 

- (3) आचिन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमधित फार्म में हो 
म यूनिटों की खरीद या बिक्री के रूप में किये जान 

किया जाएगा । 
वाले लेन दान में है । 

( 4 ) आयेवन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और. उसके बाग 
( ढ) यूनिट का अर्थ इस योजना की यूनिट पूजी म स 100 यूनिटों के गुणको म किया जाएगा । . . . 
रुपये के अंकित मूल्य के एक अविभक्त शेयर स ह । 

( 5 ) [ ] . . . . . . 
( ण ) अन्य सभी अभिव्यकियां , जो यहां परिभाषित नहीं 

( 6) ( क ) आवेदक द्वारा आदत यूनिटों के लिए भगतान 
ह , किन्तु अधिनियम में परिभाषित ह , उनके वही 
अर्थ होंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उन्ह विर्ग गर्म 

आवेदन के साथ नकव , पंक , जाफ्ट के जरिए किया जाएगा । 
बैंक एवं पाफ्ट उसी पाहर में स्थित बकों की शाखाओं पर 

आहाँग्न होने चाहिए जिस शहर के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा 
4 . अंकित मुल्य प्री । यूनिट 

किया जाता हो । तथापि , अगर आवंदक उस स्थान से यूनिटों के 
प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य वस रुपये होगा । 

लिए आवेदन करना चाहता है , यहां ट्रस्ट का कार्यालय नहीं है. . . 

तो वह ट्रस्ट के नजदीक कार्यालय को आवित्त पनिटों के लिए 
5 . यूनिटों के लिए आवेदन 

क डाफ्ट के साथ जिसम से ब क डाफ्ट के लिए दम " प्रभार 
___ (1) निम्नलिखित श्रणियों के एमिलयों द्वारा यूनिटों के लिए घटाया गया हो , आवेदन कर सकता है । 
आवेदन किए जा सकते है : - - - 

. . . . . 

(स ) यदि भुगतान चक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो 
( 1 ) एक व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति ( 3 से अधिक नहीं ) 

स्वीकृति तिथि , उस पंक या डाफ्ट के नकदीकरण के अधीन , यह 
जिनम से कोई नाबालिग न हो ; किसी भी खंड में 

तिथि होगी जिस तिथि को चेक अथवा डाफ्ट , जो भी मामला 
कछ भी अंतविष्ट होने के बावजूद , योजना के अंतर्गत 

हो , ट्रस्ट द्वारा अथवा प्राधिकृत क की नामित शाखा पारा 
युनिटों के अंतरण की स्थिति म , या तो उन पर 

अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा प्राप्त किया गया हो । यदि 
बाजारों के जरिए जहां योजना सुपीववध हया अन्यथा , 
योजना के अंतर्गत ( अंतरितियों) टी कोई एक या 

भुगतान अफ्ट द्वारा किया जाता . ह.. तो स्वीकृति शिथि , उस 

डाफ्ट की वसूली के अधीन , डाफ्ट की निर्गम तिथि होगी । 
उत्तरजीवी आधार पर यूनिटों को धारण करने की 

बत ट्रस्ट वृक्षारा अथवा प्राधिकृत बक की नामित शाला अथवा । 
सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और कथित अंतरितियों 

प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र दयारा 7[ जापट के जारी होने की तिथि से 
व्वारा इस सुविधा हतु किए गए अनुरोध पर ट्रस्ट 

15 दिनों के अन्दर आवेधन प्राप्त किया गया हो ] । यदि आवक 
द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया 

धारा आवंदित यूनिटों के लिए भुगतान के रूप म भगी गई 
जाएगा । । . 

राशि , आवंदित यूनिटों के लिए देय राशि और वाय अन्य प्रभार 
( 2) इसके उपर यथा परिभाषित निगमित निकाय ; पसल करने हत , कम पड़ जाए तो उसके दवारा आपवित यनिष्ठों 
( 3). [ . ] . 

के आसपास 100 यूनिटों के गणकों मनिट जारी की जाएंगी 

और शेष राशि यदि कोई उसको दया हो , तो उसे ट्रस्ट जसा 
. . ( 4 ) पात्र न्यास धिनियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार उरित्त समझ , उस रीति " सं , उसके स पर वापस कर दी 
__ . . और विनियमों में दी गई सीमा तक ; . 

जाएगी । - - - - - 
[( 5) हिन्द अधिभक्त परिवार और 

...... ( ग ). यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारः पावती के . सान 
[ ( 6 ) अनिवासी व्यक्ति , एषयूएफ और बोसीबी -प्रत्या 

अथवा पावती रहित आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया 
घर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर । अनिवासी 
प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकत है , रशल 

जाएगा; और इसी तरह भेजे गए यूनिट प्रमाणपत्र के सो जाने , क्षति 
अषण विदशी मद्रा म या तो एफसीएनआर सास से गस्त हो जाने , गलत डिलीवरी अथवा डिलीवरी न हनान के 
अथवा एनआरई खाते में या मी किया गया हो । " लिए ट्रस्ट जिम्मेवार नहीं होगा । . . . - - .- - 

. - . - - - - -- -- - . - -- - - 
1 . 18 - 07 - 96 को जोड़ा गया । 
2 . 09 -08- 93 को जोड़ा गया । 

3 . नाबालिग की और से माता -पिता , सौतले माता-पिता या अन्य व अभिभावक को 18. 07-96 को निकाल दिया 
गया जे 01 -01 -97 में प्रभावी होगा । 
. 4 . 03- 03 -93 को गोरा गया । 
5 . 18- 07 - 96 को जोड़ा गया । 

6 . प्रत्येक आवेदक को 5000 तक मास्टरगन यूनिट ( रु . 50 , 000 / -) आबंटित किए जाएंगे और उसके बाद आबंटन 
ट्रस्ट के विवेकाधीन होगा औ समग अभिदान को ध्यान में रखकर किया जाएगा को 18 - 07 - 96 को निकाल दिया गया । .. . । 

7 . एमी अवधि जिस ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए " के लिए 18 - 07 - 96 को प्रतिस्थापित किया मया । . . .. . . .. 


- -- - - -- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- - . 


. 


जाए के लिए 186 2 18-07 -96 कनकार उसके बाद आवंटन 


F 


- 


- 


- 


- 


- 
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(1 ) ट्रस्ट द्वारा , किसी पात्र न्यास , अथवा संस्था निमित शल्क , ट्राय और होगा नीतियां धिनियमों /सभी दवारा जारी 
निकाय को जारी किया गया यूनिट प्रमाण पत्र उस न्याय अध्या दिशानिशों के अनसार परिवर्तन के अधीन होगी । । 
संस्था अथवा निगमित निकाय के नाम पर किया जाएगा । 

8 . यूनिटों की बिक्री : 
7 . निगमित निकायों / समिविय/ पात्र संस्थाओं /न्यासों और 
जालिगों द्वारा आवेदन एवं पंजीकरण : 

ट्रस्ट दाग यूनिटों की बिक्री संविदा , स्टीकृति सिथि को 
( 1 ) गा ! जया निति निकायों और समितियों को 

पूरी हई समझी जाएगी । ऐसी बिक्री सकिदा के पूर्ण होने पर , 
यूनिटधारकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता ह । 

ट्रस्ट अथवा उसका एजट , जो भी मामला हो , इसके आग जितना 

ल्दी संभव हो , उसके लिए आगेदक को एक पानी भंज 
___ ( 2 ) कोई भी वयस्क , जो किसी नाबालिग का माता -पिता 

दगा । आवेदन पत्र की स्वीकृति तिथि से छ : सप्ताह 
हो , मोलेला माा -पिता हो या विधिक अभिभावक हो , अधि 

के 

भीतर] . ट्रस्ट , थावेद को 100 गनिट के विपणन योग्ग लाट 
नियम की धारा 21 की उपधारा (27) हे अनुसार और उप 

म अधिकतम [ 20] प्रमाणपत्र जारी करगा और इसमें अधिक 
बंधित सीमा तक गनिट रख सकता है और क्रय -विक्रग कर 

निराश के लिए एक समेकित प्रमाणपत्र जो उसको भित्री किए 
सकता है । अपक्षानसार वा सररक ट्रस्ट वाग विनिदिष्ट 

गए ष यस्टिों को पाएगा , जारी कर गा । यह मकिन 
गीति से नाबालिग की उम और नाबालिग की ओर से शनिट . 

प्रमाण पनिटधारक के उन पर , एक बार मफन में 
रखने तथा क्रय -विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के 

विभाजित किया जाएगा । । 
समक्ष पेश करगा । ट्रस्ट आवेदन में एस वयस्क द्वारा किय 
गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र के ट्रस्ट को rापि , यूनिटधारक में लिखित रूप में अनगंध प्राप्त होने 
कार्य करने का अधिकार होगा । 

पर ट्रस्ट , अपने नियंक के अनसार और अपेक्षित परिचालनमा 
( 3 ) पान गाम , समितियां अथवा अन्य निगमित निकायों और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर , इस प्रकार जारी 
दवारा किए गए आदेशों के साथ , यानिटों में निवेश करने की 

किए गए प्रमाणपत्रों को प्रत्येक 10 , 000 पनिटों के मय - वर्ग के 
आवेदक को क्षमता दिखाने वाले गंधित दस्तावेजों , में अंत विपणन योग्य लाट में समेकित करगा । शेष निट प्रत्येक 100 
नियम और वाहिनियम . न्याम विलग , उप - विधियां आदि , 

यनिटों के लाट में जारी की जाएगी । 10 , 000 शनिटों के 
प्रधनिकार दनारा पारित किए गए संकल्प की प्राधिकन पनि मल्य -वर्ग में जारी किए गए यूनिट प्रमाणपत्र , निटधारक के 
और अपक्षित अटनी अधिकार की प्रति भी माथ म पेश करनी अनुरोध पर 100 यूनिटों के गणकों में , एक बार मफ्त में विभा 
होगी । 

जित किए जाएंगे । जम्बो सर्टिफिकेट में समाविष्ट यानटों को 
[ 7क . चची पर मीमा : 

पनख़रीद/ अंतरण / अषण / पन : क्रय करने हत ट्रस्ट / पनिटधारक 

यथा अपेक्षित प्रक्रियात्मक / परिचालनगत औपचारिकताओं का अन 
आवती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो 

पालन करी । । 
किसी भी लेखा वर्ष के दौरान आमत माप्ताहिक शुदध आस्ति 
मत्य के 3 % में अधिक नहीं होगा । अन मानिन आदती व्यय 

[ 8क स्विच ऑपर विकल्प : | 
निम्नानसार है : 

इसके प्रावधानों में कछ भी अंतविष्ट होने के बावजव , दन्ट 
% 

अपने विषक के अनुसार योजना की धत्ता - अवधि के दौरान 

योजना की समाप्ति पर [ ] इस योजना के यनिटधारकों 
प्रशासनिक व्यय 

1 . 00 

तत्समय आरम्भ की गई अश्मा परिचालन में रहनेवाली मिगी 
कमीशन भुगतान 

1 . 25 

अन्य पोजना /प्लान में दस्ट दवारा निर्णित और घोषित पल्य 
अभिरक्षण शल्क 

0 . 25 

( मल्या ) पर , विधि एवं रीति में तथा निबंधन एवं रात के 
विकास प्रारक्षित निधि 

0 . 10 

अधीन स्विचओवर की अनुमति होगा । 
कर्मचारी कल्याण न्यास 

0 . 10 
रजिस्दारों के लिए अल 

[ 8ल निवेश उव्वरेश्य : 

0 . 30 
योग 

__ योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियं , सभी आम्भिक निर्गम 
3 . 00 

व्ययों के लिए प्रावधान करने के बाद , सामान्यत : योजना के 
उपरोक्त व्यय अनमानित है और वास्तविक रूप में किए गए उदयश्य के अनरूप निम्न प्रकार से निवेश की जाएंगी : 
बरयों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हो । फिर भी , सेबी 

( 1 ) योजना की कम से कम 80 % निधि का दकिमती 
( म्यरअल फंड) विनिरम , 1993 के हमार मल व्यय किसी 

और इक्विटी सम्बदध लिम्ब म निवेश किया 
भी लेता वर्ष के दौरान मानाहि औगत दध आस्ति मल्य 

आएगा । इक्विटी निवेशों में अमि से 
को 3 % की मीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा , प्रया 

उच्च होगा । 
निल, राग , विकास प्रारक्षित नि 

अरदान तथा हर्म 
चार्ग काय न्याम अंशदान लंगा दा के दोरा गोजना के 

( 2) गोजना की निधि का 20 % क ऋण एवंदा 
मामालिक अमर एनएमी के 1 . 25 में अधिक नहीं 

बाजार लिखता में निवेश किया जाएगा । निवेश में 

जालिम न्यून में मध्यम होगा । 
. . _ _ _ _ _ . . - . .... .... .. . . , . _ _ _ . . . . . -- - - - -- -- -- - --- - - - - - - - - - - - 
1 . 18 - 07 - 96 को जोड़ा गया । 
2 . उसके दाद जितनी जल्दी मंशाहो के लिए दिनांक 18 - 07 -96 को प्रतिस्थापित । 
3 . "10 के लिए 19- 12 - 91 को मिथापित । 
4 . 19 - 12-94 को जोड़ा गया । 
5 . 6 - 3 - 95 को जोड़ा गया । 
6 . योजना के विस्तार के मामले म " 18 - 7 -96 को निकाल दिया गया । 
7 . 18-07-96 को जोड़ा गया | 


त्यय 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


• - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- . 
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उपरोक्त के बावजूद भद्रा बाजार लिखतों में निवेश इम बार (घ ) यूनिटों के क्रेता को बाजार के माध्यम से स्वयं या किसी 
में संढी के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा । । 

मान्यताप्राप्त दलाल के द्वारा अंतरण विलेख और संबंधित यूनिट 
9 . शद्ध आस्ति मूल्य ( एनएबी) का अभिकलन और प्रकटी प्रमाणपा ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के पास स्थित पाए जाने पर 
करण : 

अंतरण के लिए प्रम्पत करना चाहिए । 
गोजना के अंतर्गत जारी निटों के शदध आस्ति मल्ल का परि 
कलन , योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हा 

( ङ ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय द्वारा अंतरण हतु आवेदन 
योजना की आस्तियों के मुल्य को निर्धारित कर और केजना की स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ट्रस्ट किमी भी प्रयोजन के लिए 
दयनाओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शद्ध आम्मि गुनिटधारकों में व्यवहार नहीं करना । 
मल्य का परिकलन , योजना के एनएवी म उस तिथि का जारी 
और बकाया यनिटों की कल संख्या में भाग देकर किया जाएगा । 

( च) किसी भी मूल्य पर बाजार के माध्यम से निटों का क्रय 
प्रत्येक सप्ताह एनाएदी को (पर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों म . गा विकर यूनिटधारक या भाी शनिटधारक की आखिम पर 
प्रकाशन होत जारी किया जाएगा । ] 

होगा । फिर भी , यनिट के अंतरण पर दय स्टाम्प शक के 
इन प्रावधानों में किसी भी बार के अंगविष्ट होते हाप , निर्धारण के प्रयोजनार्थ ांतरण तिथि में पूर्व तिथि को प्रचलन 
आस्तियों का मूल्यांकन , एनएदी का अभिकलन , पनर्खरीद मल्य । उच्च और निम्न मूल्य का औसत प्रभार का आधार होगा । 
और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी दवारा समय - समय पर 
जारी गैबी ( एमएफ ) विनियमों के प्रावधानी /दिशानिर्देशों/ निदय: ___ T10 ( क ) यूनिटों की पन : खरीद : 
के अन्नसरण में होगा । ] 

___ योजना के प्रावधानों में कछ भी प्रतिकाल अंजनिष्ट होने के 
10. यूनिटों का कारोबार : 

वाय जूद : 
( क ) "[यर्यानटों को सम्बई , नई दिल्ली , कलकत्ता , मद्राग , ( क) जन कभी यूनिटों के भाव में उनके एनएवी में 10 % 
मंगलौर , अहमदामाद , हदराबाद , कानपर और जापर के शेयर 

या अधिक की कमी होती है तो ट्रस्ट योजना के अंतर्गत 
बाजारों में सचीबवध किया गया है । ] टम्ट सम्मान में एक बार 

भाजार से प्रचलित मूल्य पर यूनिट खरीद सकता है । 
दध अम्ति मल्य घोषित करेगा और कोट करने के प्रसाजनार्थ 
सभी शेयर ताजारों को मूल्य की सचना दगा । 

( स ) ट्रस्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में गोजना के अंतर्गत 
( ख ) यदि कोई गनिट धारक अपने यनिटों का नमीणा 

जारी यूनिट पंजी का 25 % तक समग्र सीमा के रूप 
करना चाहता है तो वह किसी भी शेयर बाजार के माध्यम में यरिदों 

म पन : खरीद कर सकता है । जो यूनिट पन : 
का कारोबार कर सकता है । 

खरीदे जाएंगे उनका प्रतिदान किया जाएगा । 
(ग) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से मल्या. या मल्यो 

स्पष्टीकरण 
का , जिन पर बाजार के माध्यम से यनिट का क्रय या विक्रम लिम्गा 

( 1 ) बाजार का तात्पर्य एसे मान्यताप्राप्त शेयर बाधार में 
जा सकता है , उल्लेख नहीं करेगा । फिर भी असिम मल्यो , . 

है जिस पर इस गाजना के अंतर्गत यूनिट सचीबद्ध किए गए 
जिन पर शेयर बाजार में निटों का क्रय या विक्रय किया गया , 
का प्रकाशन प्रमख दौनक समाचार पत्रों में किया जाएगा । 
संथापि , ट्रस्ट यनिटों को शेयर बाजारों की सभी से हटाने का ( 2 ) " प्रचलित मूल्य का तात्पर्य मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों 
अधिकार अपने पाम रखता है , यदि निटधारकों गा ट्रस्ट के दिन में उस समय यूनिटों के बाजार मल्य में है जब वे ट्रस्ट द्वारा 
में एसा करना आवश्यक हो । 

पन :खरीद गाए हों । ] 
- - - - - - -. - - - - -.. .- - - - - - - - - 
.. 1 . " शुदध आस्ति मल्य का प्रकाशन : 

( क ) योजना का शदध आस्ति मल्ल सप्ताह में एक बार मम्बई में उक्त समग्र मूल्य में में कथित गोजना की दयताजा और 
... आनपानिक आधार पर अन्य खर्च , जो इस योजना की गय में निवेश यमूली पर दय स्टाम्प शल्क , कर और अन्य 

स्वों को परा करने के लिए पर्याप्त हाँ , को घटाकर निकाला जाएगा और भारत के प्रमख दौनिक समाचार पत्रों में 
. प्रकाशित किया जाएगा । उसी समय जनम मूल्य की मचना सारत के सभी शेयर बाजारों को भी उपगवान गति में दी 

जाएगी । इस प्रकार प्रकाशित मुल्यांकन . मल्य के अगले प्रकाशन तक बंध रहगा । 
( ब ) रदि आम्मिक परिस्थितियों में मूल्यांकन का प्रकाशन एक या उसमें अधिक सप्ताह तक नहीं किया जाता लो यह नहीं 

समझा जागा ट्रस्ट ने हमके किमी प्रावधान का उल्लंघन किया है । 
( ग) वास्तविक निवेश के प्रयोजनार्थ शेयर बाजारों में शरीर का कारोबार इसकता और सिक्रेता के तीन किया जाएगा । 

पसे कारोबार पर गोजना का कोई नियंत्रण नहीं होगा । " के लिए 18 - 7 - 06 को स्थापित किया गया । 
2 . 18 - 7 - 96 को जड़ा गगा । 
3 . यूनिट सभी अथवा कठ शेयर बाजारों में सूचीबध किए जाएंगे , के लिा 18- 7 - 96 को प्रतिस्थापिन । 
4 . 22 -12 - 93 को जोड़ा गया । 
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11 . यूनिटों की पुनर्खरीद : 

( 3) ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित इस योजना की समाप्ति -तिथि 
__ (क ) यूनिटधारक को अपने यूनिटों की पुनर्सरीद के लिए 

के बाद । 
पंश करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और वह योजना के चालू 

स्पष्टीकरण : 
रहने के दौरान जब तक चाह यूनिट को धारित करने के लिए 
स्वतंत्र हाँगा । 

इस योजना के प्रयोजनार्थ “ कार्य-दिवस का अभिप्राय उस 
( ख ) पुनरोद , यूनिट प्रमाणपत्र के साथ उसके पिछले पृष्ठ 

विन से है , जो न सो : ---- 
पर दिए फार्म के प्राप्त होने पर , जिसमें पनखरीद तिथि को 

( 1 ) महाराष्ट्र राज्य में या किसी अन्य राज्य में जहां ट्रस्ट 
प्रमाणपत्र में समादिष्ट सभी यूनिटों की पुनर्सरीद के लिए लिखा 

के कार्यालय ह , परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 
हाँगा , प्रभावी होगी । यूनिट ट्रस्ट निर्धारित फार्म में यूनिट 

के अधीन सार्वजमिक छट्टी के रूप में अधिसूचित 
धारक ( धारकों) से पुनर्खरीद हतु एसा अनुरोध प्राप्त होने पर 

हो और , न ही 
जो सभी यूनिटधारक ( धारकों ) द्वारा हस्ताक्षरित हो , प्रमाणपत्र 
में निदिष्ट सभी यूनिटों की पुनर्खरीद भी करगा । यूनिट 

( 2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा एसे दिन के रूप 
प्रमाणपत्र और फाम , यदि हो , तो उसे यूनिट ट्रस्ट द्वारा निरस्त 

__ में अधिसूचित हो कि उस दिन ट्रस्ट का प्रधान 
करने के लिए रख लिया जाएगा । 

कार्यालय बन्द रहगा । 
( ग) पुनर्खरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को निष्पावित हाई 13 . आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का ट्रस्ट का अधिकार : 
मानी जाएगी । 

ट्रस्ट की योजना के अंतर्गत यूनिट निर्गम संबंधी आवेदन 
( घ ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों का भुगतान 

स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । योजना के 
स्वीकृति सिथि के बाद यथाशीघ्र एसी रीति से किया जाएगा , 

अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या 
जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवदन म किया गया था । किसी अन्यथा संबंधी ट्रस्ट का निर्णय अंतिम हांगा । 
भी कारण से ब्याज की कोई राशि आवेदक को देय नहीं होगी 
तथा ट्रस्ट प्रषण खर्च ( डाक -व्यय सहित ) या ट्रस्ट द्वारा प्रेषित 

14 . यूनिट जारी होने के पूर्व योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा 
चक या डाफ्ट की वसूली का व्यय -भार भी आवेदक द्वारा वहन 

पूरी की जानेवाली अपेक्षाए : 
किया जाएगा । 

योजना के अंतगत यूनिट के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों 
12 . यूनिट को विक्री और पुनर्परीव पर प्रतिबंध : 

को आवंदन करने के लिए अपनी योग्यता के संबंध में ट्रस्ट को 
___ इस योजना के किन्ही अन्य उपबंधों में अंतयिष्ट किसी बात 

संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी 
के होत ह ए , ट्रस्ट यूनिट की बिक्री या पुनरोद करने के लिए 

होंगी । गला घोषणा दकर यूनिटधारक व्यक्ति यूनिट प्रमाण 
बाध्य नहीं होगा : - - 

पत्र निरस्तीकरण का भागी होगा और उराका नाम यूनिटधारक 

की पंजी से काट दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार हांगा कि 
(1) किमी काय तर दिवस को ; 

वह ऐसी स्थिति में सम्मुल्य पर यूनिट की पनखरीद कर । 
( 2 ) उक्त अवधि ( ट्रस्ट द्वारा यथाविचित ) जब बहियों इस राशि पर किसी भी दर से ब्याज नहीं दिया जाएगा , चाह 

और लेखां की वार्षिक बन्दी के कारण यूनिटधारकों ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने में और आवेदक को पुनर्खरीद आगम 
की पंत्री बन्द रहती है ; और 

भजने में कितना भी समय क्यों न लग जाए । 


- 


- - - - 


- 


- - ..- -... - - . 


1 . " तथापि , आबंटन तिथि से ( 1- 8 - 95 से ) 42, 5 , 6 और 74 वर्ष के दौरान जब यूनिटों का शेयर बाजारों में 
सचीबद्ध रहना जारी रहगा , ट्रस्ट यूनिट धारकों से प्रचलित पनर्सरोद मूल्य पर पहले आओ , पहले पाओ आधार पर 
यूनिटों की पनर्वरीद के लिए तैयार रहगा । इसके लिए एसी अवधि अधियां जिसके दौरान वह यनिटों की पनर्सरीक्ष 
हत यूनिट पेश करता ह समग्र रूप में एक साल में 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । बशत दस्ट पनर्सरीद हत 
आफर की कथित अवधि / अधियों के दौरान योजना की मूल निगीमत पंजी के 25 % की सीमा तक यूनिटों की पनखरीद 
करने के लिए स्वतंत्र रहगा । हम प्रकार में प्रभावी पुनर्खरीद निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन हांगी : 
( क ) अवरुद्ध अवधि के बाद फार्म के साथ यनिट प्रमाण - पत्र प्राप्त होने पर जिसके पिछने पृष्ठ पर पुनर्सरीद तिथि को प्रमाणपत्र 
___ . में समाविष्ट सभी यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए उल्लेख किया होगा , पुनर्परीद की जाएगी । प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा 

निरसन के लिए रखा जाएगा । 
( क) पुनर्सरीद की मंविदा स्वीकृति तिथि को निष्पादित मानी जाएगी । 
( ग ) जहां यूनिटधारक से निटों की पुनर्सरीद हत, आवन ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत किया जाता हो , ट्रस्ट इसके बाद जितना 

... जल्दी संभव हो , आवेदक को उसके लिए पावती का प्रेषण करेगा । 
( घ ) ट्रस्ट द्वारा पुनखरीद की गई यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र एसी रीति से किया जाएगा । 

जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया हो । किसी भी कारण से व्याज की कोई राशि आवेदक को ध्ये 
नहीं होगी तथा ट्रगट प्रेषण वर्च या दृस्ट द्वारा प्रेषित चंक या डाफ्ट की वसूली का व्यय -भार भी आवेदक द्वारा वहन 

किया जाएगा । 
2 [ इसमें समाविष्ट किगी भी प्रावधानों के बावजूद , ट्रस्ट अपने विवेक पर एसी अतिरिक्त अवधि के दौरान , उस कीमत 
पर और उस निबंधन एवं शती के अधीन और उसी प्रकार औरपति से जंसा ट्रस्ट व्यारा निर्णय लिया गया हो और घोषणा 

की गई हो , यूनिटों की पुनर्खरीद करगा । " ] के लिए 18- 07 - 96 को प्रतिस्थापित किया गया । 
2 . 06 -03- 1995 को जोड़ा गया । 
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15 . विको और पुनर्खरीद मूल्य : 

मूल्य में , जिस निकालने का तरीका ऊपर विस्तृत से 
(1 ) यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद 

बसाया गया है , उम सीमा तक परिवर्तित कर सकता है , 
"बिक्री मल्य कहा जाएगा ) पर यनिटों की बिक्री की जाएगी 

यथास्थिति , यवध , विप्लत्व , नागरिक अशांति या किसी अन्य 

गंभीर या निरंतर राजनितिक और औद्योगिक अशांति या 
और यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद 

कछ अनर्थकारी घटनाओं या त समान घटनाओं के कारण शेयर 
" पुनर्खरीद मूल्य कहा जाएगा ) पर यूनिटों की पुनर्सरीद की 
जाएगी , उन्ह साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा । 

बाजार मूल्यों के वर्तमान आधार में मौलिक परिवर्तन हो जाने 

के कारण वित्तीय बाजार में सदसाय के पर्णत : ठप्प हो जान 
बिक्री मूल्य , एनएवी (पूर्ववती ) होगा । पुनखरीद मूल्य एनएवी 

या अस्त व्यस्त हो जाने की दशा में उस मीमा तक , जहां तक 
( पूर्ववती ) के 5 % बट्ट पर होगा । 

इस मही समझा जाए , बिक्री या पुनर्करीद मल्य या दोनों में 
। ( 2) जिस दिन बिक्री मूल्य , या पुनर्सरीद मूल्य , जैसी भी परिवर्तन हो सकता है । 
स्थिति हो , निकाला जाता है , उस दिन यूनिट ट्रस्ट के पास 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य 

16 . . पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य 
निकाला जाएगा । 

के निर्धारण के बाद यथाशीध गनिटों का पनखरीद मूल्य एसी 

रीति से प्रकाशित करेगा , जिसे वह उचित समझे । ” के लिए 
बिक्री और पुनखरीद मूल्य तथा उनके बीच के अंतर को 18- 07 -96 को प्रतिस्थापित किया गया । 
गणना इस संबंध में संबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की 
सिफारिशों के अनुसार की जाएगी । 

17 . योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन : 
16 . बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : 

__ "[ अवरुद्ध अदधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत 

निवेश का मल्यांकन , मल्यांकन की तारीख को ताजार में बंद 
यूनिट ट्रस्ट बिक्री और पुनर्सरीद मूल्य के निर्धारण के बाद 

मल्य पर या मल्यांकन की तारीख से दो माह पई की अवधि 
यथाशीघ, उन्हें स्माचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी करेगा । ] में बिल्कल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि 
( 15 ) ट्रस्ट यूनिटो की आवंटन शिथि में एक वर्ष बाद 

मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि हात कोई भाव 
और उसके आगे अर्धवाषिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित 

उपलब्ध नहीं है तो उसे अनधूिन निवेश माना जाता है । 
करेगा । 

1 . (1 ) मंड 12 के उप - खंड ( 2) और ( 4 ) के अंतर्गत 
__ (17 ) यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनों हार , आस्तियों में : ( क ) नकदी 
के बाद यूनिटों को पुनर्सगोद शम होगी और ट्रस्ट प्रत्येक महीने ( स) निवेश और (ग ) अन्य आस्तियों में वर्गीकृत किया जाएगा । 
की पहली तारीख को अथवा प्राय : जैगा आवश्यक हो , पुनर्खरोद 

( 2) निदेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित लिए जाएगे : 
मूल्य घोषित करगा । ] 

अ . ( क) जिस कार्य दिवस को मूल्यांकन किया जाएगा उस 
( 2 ) जिस दिन पुनर्सरीद मूल्य का निर्धारण किया जा 

कार्य दिवस को दृस्ट द्वारा पारित इस योजना में संबंधित प्रति 
ह , उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार को समाति के 

भूतियों का शेयर बाजार में बंद मुल्य , के लिए जहां प्रतिभूति 
ममय (जिसका निर्धारण इसमें इसके बाद किया जाएगा ) इस 

का भाव एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट हो रहा हो , वहां 
योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य में उक्त कार्य दिवस 

एसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट द्वारा तय की 
को कारोबार की ममाप्ति के समय प्रारक्षित निधि , यदि हो , 

जाएगी । 
सहित यनिट पंजी से संबंधित देयताओं को पटाकर तथा उम 
दिन कारोवार की समाप्ति के समय निर्गत यूनिटों की संख्या से ( स.) जहां संबंधित अवधि में किसी भी मान्यताप्राप्त शेयर 
भाग दकर तथा उसमें से उतनी राशि घटाकर , जो ट्रस्ट की बाजार में किसी निवेश का सौदा नहीं हुआ हो या भाव उधत 
राय में दलाली , कमीशन , कर , यदि हो , स्टाम्प शल्क तथा नहीं किया गया हो , एसी परिस्थितियों में दस्ट एसे निवेश 
दुम्ट द्वारा निर्देशों की वसूली से संबंधित अन्य सचों के लिए का जी भो मूल्य सय करगा , वही उचित मूल्य होगा; और 
पर्याप्त हो , पुनर्खरदि मूल्य निकाला जाएगा । 

__ आ . निम्नलिखित जोड़े जाएंगे : 
तथापि , यदि ट्रस्ट मंतुष्ट हो कि यह ट्रस्ट एवं यूनिटधारकों 

( क ) व्याज अर्जित करने वाले जमा राशियों के मामले में 
के हित में है , तो ट्रस्ट पनर्सरीद मूल्य जिसे निकालने का तरीका 

प्रोभस लेकिन अप्राप्त ब्याज ; 
ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया हो , उस सीमा तक परिवर्तित 
कर सकता है , जैमा ट्रस्ट उचित समझे । ] 

( ख ) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबरों के मामले में 

प्रोद्भत लेकिन अप्राप्त व्याज , और । 
( 3) जिस दिन पुनखरोद मूल्य निकाला जाता ह , उस दिन 
ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यूनिट का पुनर्खगीद ( ग ) लाभांश हित भाववाल अधिमान शेयर और इक्विटी 
मुल्य निकाला जाएगा । 

शेयरों के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश । 
( 4 ) इसम इसके ऊपर अंविष्ट किसी भतिक ल बारा के 3 . अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य पर 
बावजूद , यदि ट्रस्ट संतुष्ट हो कि यह ट्रस्ट और यूनिटधारकों के किया जाएगा । के लिए 18 - 07 - 96 को प्रतिस्थापित किया 
हित में है , तो उक्त वर्णित रीति से निकाले गये पुनर्खरोद गया । 


- - 


- 


- 


- 


1 . पुनर्सरीद मूल्य : ( 1 ) "जिस मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी उसे इसमें हमके बाद पुनर्सरीद 
मूल्य कहा जाएगा , के लिए प्रतिस्थापित । । 

2 . 09- 11 - 92. को आज़ा गया । 
3 . 06- 03- 95 को जोड़ा गया । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - - - -- - - - - - - 


- -- - - - - - - - - 


. 
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( 2 ) उषत डिबचरों और बाण्डों के मामले में , बाजार दर , और दग्ट द्वारा राम्य रूपम् प्राधिकृत दो शक्तियों द्वारा ट्रस्ट 
जो ब्याज सहित ह उसे व्याज तत्व , यदि हो , के लिए समायोजित को और सं हस्ताक्षरत होगा हरक एसा हस्ताक्षर या तो अपने 
किया जाता है । 

हा सं किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा । जब 

तक यूनिट प्रमाणपत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर नही किया जाता 
( 3 ) अनाथत इन्विटी और अधिमान शेटर, जिनमें अवरुद्ध तब तक बह विधिगान्य नहीं होगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित 
अवधि वाले शेयर शामिल ह , को लागत पर लिया जाता ह । । यन्टि प्रमाणपत्र विधि मान्न हगा त , इसके बावजद भी कि 
( 4 ) अधितदिर, बानु और अंतरणीय नौट परिपक्वता 

जारी किये जाने के पूर्व उम पर जिस व्यक्ति का हरताक्षर था 
पर प्रतिफल ( वाईटीएम ) के आधार पर जैगा कि ट्रस्ट के न्यासी 

अब वह ट्रस्ट की ओर में रन्टि प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के लिये 
माउल दारा निरित हो , मल्यांकित किए जाते है । 

प्राधिकृत नहीं रहा हो , बलकारी होगा । 
( 5 ) अनाधृत बारट , पड़े हए शेयरों को ब्याज दर पर 

किन्तु , यह और कि इस प्रकार सं तैयार किये गये यूनिट 
लाभांशरुत्व , यदि हो , के लिए बट्टा काटकर तथा दय प्रायोगिक 

प्रमाणपत्र पर एस प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो , ओ प्रमाणपत्र 
मल्य को कम करके , लिए जाते ह । जिन मामलों में इस 

जारी करते समय मत हां , वा ट्रस्ट उम रीति में , जिसे यह 
तरह लिए गए मल्य में प्रायोगिक दय मल्य ज्यादा हो , वहां साEि उपगृत समझता ह , प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे 
बारटों का माल्य शून्य लिया जाता है । 

व . क्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य 
( 6) परिवर्तनीय बिचर और बाड , जहां मिश्र बाजार 

प्राधिकन व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है । इस 
भाव उपलब्ध न हों , वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन , 

प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमार होगा । 
संबंधित विवटी शेयरों , जिनमें लाभांश तत्व , यदि हो , के 
लिए बट्टा काटा गया हो , पर किया जाता है । एसे डिबचरों 20 . ट्रस्ट द्वारा पूनिट प्रमाणपत्र संबंधी मान्यता नहीं दिया 
एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग , यदि हो , का मल्यांकन 

जाना : 
उपरोक्त ( 4) के अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय 
भाग के लिए परिवर्तन की गते विनिदिष्ट न हों , यहां उन्हीं 

ज व्यक्ति पन्टि धारक के E , म पंजीकत ह और जिसके 
लागत पर लिया जाता है । 

माम रू गनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया ह , वही भयक्ति ट्रस्ट 
(7 ) मुद्रा बाजार लिहतों को बहो मूल्य पर लिया जाता है । । 

दयारा यनिटधारक के रूप में माना होगा और जो यूनिट प्रमाण 

पत्र और युनिट उसके नाम से ह , उम्भ उगका अधिकार , 
( 8) सरकारी नितियों का मूल्यांकन , प्रचलित ब्याज दरें 

हक और हित ह इलर ट्रस्ट एसे यूनिट धारक को उसके पूर्ण 
पर आधारित , परिपक्वता पर प्रतिफल (बाईटीएम ) आधार 

स्वामी के में मान्यता दना र दमके विपरीत किसी 
पर किया जाता है । 

नोटिम सं या न्यास के निष्पादन की नटर गव्य नहीं होगा 
( 9 ) उपरोक्त पंग ( 1 ) गे ( 8 ) तक के अनुसार यथासर्माणत 

या उस बात को छोड़कर जंगा इसमें व्यक्त रूप शा कहा गया हो 
निवेशों के सकल मूल्या की तुलना में निवेश की सकल लागत या सक्षम अधिकारिता वाले झिो न्यायालय द्वारा आदोश दिया 
से की जाती है और परिणामी मल्हास , र्याद हो , को राजस्व गया हा कि यूनिट प्रमाणपत्र वा उसकी निटा में निहित हक 
लेप से प्रभागि किया जाता है । इन प्राट कानों म अंतबिष्ट को प्रभावित करने वाले किमी ट्रस्ट गा चिटो गा अन्य हित को 
किसी भी मात के होते हए भी , आस्तियों का मूल्यांकन , एनएनी मान्यता दी जाए । 
का अभिकलन , पनर्सरीद मूल्य और उसके प्रकटीकरण का 
अंतराल संबी द्वारा समय - समय पर जारी संबी ( एमाएफ ) । 21 . निट प्रमाणपत्र का विनियम और उसके कट -फट , विरू 
विनियमों के प्रावधानो /दिशानिदशी निदशों के अनुसरण में 

पित हो जाने , खो जाने की ग्थिति में प्रक्रिया : 
होगा । 
18 . निट प्रमाणपत्र का फार्म : 

( 1 ) इस योजना के उपबंधों के अधीन हरक यूनिट धारक अपने 
[ यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म ए के अनुसार 

किसी या सभी यूनिट प्रमाणपथ के बदले यूनिटों की उसी 

संह। घान् विपणन योग जाट म एक या अधिक यूनिट प्रमाण 
100 यूनिटों के विपणन मोर लाट में जारी किए जाएंगे और 
10 , 000 शनिटी के मारवर्ग जारी किए जाने वाले युनिट पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा । बिनिमय के लिये 
प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फाम की के अनमार होंग । प्रत्येक 

आवेदन करतं ममा सनिटधारक विनिमय हत यन्टि प्रमाण 
यूनिट प्रमाणपत्र म विभवक संख्या (गंख्याएं ) , यूनिटों की संख्या 

पत्र ट्रस्ट को सौंप देगा और नये यानिट प्रमाणपत्र के निर्गम सी 
जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया , और यूनिटधारक का 

संबंधित पूरी राशि ( यदि उसके लिये दग हा ) का भुगतान 
नाम हांगा । । 

कर गा । 
19 . यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति : 

( 2 ) र्याद काई प्रमाणपर कट - फट जाए जा फटा-पुराना या 

विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विक र हकदार व्यक्ति को 
समय - माग पर हाई द्वारा कियं गये निर्धारण के अनुसार 

नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है , जिसमें गनिटों की 
यूनिट प्रमाणपत्र उस्कोण या अश्ममुद्रिा गा मुद्रिा किम जाएगा . 

संख्या नहीं होगी , जो कट - फट या फट -पुराने या विरूपित 
1 . यन्टि प्रमाणपर इसके साथ संलग्न फार्म ए के उनमार यूनिट प्रमाणपत्रों में छो । र्याद कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो 
होंगे । प्रतक यूनिट प्रमाणपत्र पर बिन्दा संस्था , निटों जाए , चोरी या गष्ट हो जाए ट्रस्ट उ. पन विवेक पर हकदार 
की गमगा जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किए गया हो तथा गनिट व्यक्ति को उसके बदले में नगा यूनिट प्रमाण -पत्र जारी कर 
धारक का नाम होगा । के लिए 10 - 12 - 94 को प्रतिस्थापित सकता ह । कोई भी नया निट प्रमाणपत्र व तक जारी नहीं 
किया गया । 

किया जाएगा । जब तक आवेदक ने पहले ही : 
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( 1) मुल यूनिट प्रगाणपत्र के कट -फट होने , फट 

पराने होने , विरूपित हो जाने , खो जाने , चोरी 
हां जाने का नष्ट हो जाने का संतोषजनक साक्ष्य 

प्रस्तुत नहीं किया हो । 
( 2 ) तथ्यों की जांच से संबधित सभी खर्ची का भुगतान 

न कर दिया हो । 
( 3) बाट - पट , फट -परान या विरूपिमा हाने की दशा 

में वैसा यूनिट प्रमाणपत्र रस्ट को प्रस्तुत और सुपुर्द 

न कर दिया हो ; तथा 
( 4) ट्रम्ट की अपेक्षानमार उस क्षतिपूति बंधपत्र प्रस्तुत न 

कर दिया हो । 
( ख ) इम खण्ड के उपबंधों के अधीन दृस्ट स्वभावपूर्ण एसा 
प्रमाणपत्र जारी कर का दायित्व नहीं लंगा । 

( 3 ) इस खण्ड के उपमंधी के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने 
के पहले ट्रस्ट यह अपक्षा करेगा कि आवेदक उसके द्वारा निर्गत 
प्रत्येक युनिट प्रमाणपत्र के लिये रु . 1 / - का भुगतान कर तथा 
इसके साथ स्टाम्प शुल्क , राद हो , या डाक पंजीकरण प्रभार 
सहित अन्य स्वर्च या कर , जो एसे प्रमाणपत्र के निर्गम और 
प्रेषण के संबंध में दर हो , के लिये ट्रस्ट की राय में पर्याप्त 
राशि का भी भुगतान कर । 


उचित समझ , विज्ञापन हमारा एसो बंदी को सूचना 
दगा । 

तथापि , यह कि इम याजना की समाप्ति को 
ट्रस्ट द्वारा जानकारी प्रकाशित करने के बाद , ट्रस्ट 
किसी एक वर्ष में 1 [45] से अधिक दिनों के लिए 
रजिस्टर बंद रखने का पार होगा और ट्रस्ट इसके 
बाद ट्रस्ट के साथ पंजीकरण हन यूनिटों क किमी 
बतरण को स्वीकार कर का जिम्मेदार नहीं 
रहगा अथवा एसी अधिसूचित तिथि के बाद किसी 
भी यूनिवारक द्वारा युनिटो का कोई अंतरण 
प्रभावी नही कर गा और इसके बाद यूनिटों के अंत 
रण हत कोई भी आवेदन निष्क्रिय समभा जाएगा 
और इस कारण यूनिटधारक के किसी भी नुकसान का 

ट्रस्ट भागी नही होगा । 
( 6) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित अथवा 

रचनात्मक , सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी । 
23 . ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए यूनिटधारक द्वारा रसीद : 

प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए यूनिटों के पक्ष में यूनिट 
धारक को प्रवत्त किसी धन के लिए उसकी रगीद ही ट्रस्ट के प्रति 
अच्छा उन्मचिन हांगा । 
24 . यूनिटवारक दारा नामांकन : 

( 1) एकल रूप से यूनिट धारण करने वाले युनिटधारक अथवा 
संयुक्त रूप से धारण करने वाले दो यूनिटधारकों को इस मामले 
में बनाए गए विनियमों के अधीन दो व्यक्तियों से अधिक के पक्ष 
में नामांकन करने अथवा नामांकन रद्द करने का अधिकार 


22 . यूनिटधारकों की पंजी : 

गन्टिधारकों के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान 
किर जाएंग - - - 
( 1 ) ट्रस्ट द्वारा निमारकों की पंजी रखी जाएगी और 

निम्नलिखित को पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा : 


ir 


( क ) यूनिटधारकों के नाम और पतं 
( म ) यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपात्रों की विभेदक 

संख्या और हरक एस ६ारक दवारा रखी गई 

यूनिटों की संख्या ; और 
( ग ) जिस तिथि में भारक के नाम में यूनिट हो , 

यह तिथि । 
( 2 ) जब तक आवदन 100 यूनिटों के गणको मं न 

हा तल तक , यूनिट नारक के रूप में पंजीकरण करने 

के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । 
( 3) इसमें इसके बाद यथा उपबंधित पंजी बंदी का 

छ कर निबंधक द्वारा लगाये गये समीपत प्रप्ति 
बंधों के अंतर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्यक 
कार्य दिवस को माननमा दो घंटे के लिए यूनिटधारक 

के निरीक्षण के लिए रहली रखी जाएगी । 
( 4 ) इसमें इसके बाद यथा उपषित पंजी बंदो को छोड़ 

कर निबंधक द्वारा लगाये गये समुचित प्रतिबंभी 
के अंतर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्येक कार्य 
विराम का नाम दो घंट के लिए निधारक के 

क्षिण के लिए खुली तो जाएगी । 
( 5 ) इट हाररनिया समय और जधि के लिए 

पंजी नद रणी जाएगी कन एक वर्ष में 1 [ 45 ] 
दिन में अधिक समय के लिए पंजी बंद नहीं रखी । 
जाएगी । दूस्ट एसे समाचार पत्रों में जैसा बोर्ड 


( 2 ) युनिटधारक जो नाबालिग की और से या तो उसके माता 
पिता अथवा विधिक अभिभावक ह और पान संस्था समितियों 
को कोई नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा । 
25 . यूनिटों का अंतरण : 

(1) यूनिटों के अंतरण को अनुमति होगी । 
( 2) यूनिट धारण करने वाली प्रत्येक युनिटधारक ट्रस्ट के 
अध्यक्ष ववारा स्वीकत फार्म में लिखित लिखत दुबारा निटों का 
आथवा उसके द्वारा धारिस किसी भी यूनिट का आंतरण करने का 
हकदार होगा । बशर्त पर मा कोई अंतरण पंजीकृत नहीं किया 
जाएगा यदि उस अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता या अंत 
रिती जिन यूनिटों का धारक हो उन पनिटों की संख्या 100 के 
गणकों में नहाती हो । 

( 3 ) हरक अंतरण लिम्बत पर अंतरणकर्ता और अंतरिती 
द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और अंतरिती का नाम धारकों के 
जिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही अंरित निटों 
को धारक समभा जाएगा । इस खंड को " यूनिट की बिक्री " 
के साथ संयुक्त रूप में पढ़ा जाएगा । 
26 . यूनिटधारक की मृत्यु अश्रया दिवालियापन : 

(1 ) यनिटभारक की मृत्यु की स्थिति में , नामिती ट्रस्ट 
द्वारा मान्य व्यक्ति होगा/ होंगी जो विनियमों के अंतर्गत निटों 
के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय शि का हकदार होगा/ होंगे । 

1 . 18- 07- 96 को " 60 " के लिए प्रतिस्थापित , जिस 
इसके पहले 31- 01 - 94 को " 30 के लिए प्रतिस्थापित किया 
गया था । 
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यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो , 
तो निवेश के लिए दरट के रानी महल में विशिष्ट 

अनुमोदन लिया जाएगा । 
( 2 ) इम गोजना द्वारा कोई भावधि ऋण नहीं दिया 


( 2 ) गनिटधारक द्वारा बंध नामांकन के अभाव ग म । गान्ट 
धारक का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अभि 
नियम , 1925 ( 1925 का 39 ) के भाग 10 के अंतर्गत जारी 
उत्तराधिकार प्रगाणपत्र का धारक हो केकेल एमा पायित होगा , 
जिसका यूनिटों में कोई अधिकार है , एमा ट्रस्ट द्वारा गाना 
जाएगा । 

11 ( 3 ) किसी यन्टिधारक की मत्य दिवालियापन के 
कारण किमी व्यक्ति को पनिटों का स्वस्थाधिकारी होने पर तथा 
उस के स्वत्वाधिकारी होने की साक्ष्य को प्ररहत करने पर जिम 
ट्रस्ट पर्याप्त समझता है , मृतक के नाम जमा सशी गनिटों के 
पनर्सरीव मल्य का भगतान , दावेदार दवाग दावे की सभी औप 
चारिकताओं का अनुपालन करने पर , ट्रस्ट द्वारा समय -समय पर 
निर्धारित पुनर्वरीन मल्य पर किया जाएगा । । । 

( 4 ) निट प्रमाणपत्र के अंतर्गत यदि अकेला नामिती युनिट 
धारण करने का पात्र व्यक्तिह , तो कथित नामिती की इच्छा 
पर , नामिती को मानक के नाम पर जमा मभी निटों का पनवरीद 
मल्य प्राप्त करने के बजाय यन्टिधारक के रूप में यूनिट धारण 
करने की अनुमति दी जाएगी और वह यनिटधारक के रूप में 
गंजीकृत बना रहेगा और न्यूनतम धारण मंधी हा के अधीन 
उसके दवारा गनिट धारण करने की इच्छा के पक्ष में उसके नाम 
पनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । 


( 3 ) निजी रूप से नियोजित डिनर , प्रतिभा ऋणों 

और अन्न असूचीबद्ध अण निको के जरिए किगा 
गया निर्वश योजना की काल शामिनों के 10 % से 

अधिक नहीं होगा । 
( 4 ) यह योजना अपने निकाय का 5 % से अधिक किसी 

एक कम्पनी के छोपों में निराश नहीं कारगी । 
( 5) इस योजना सहित यूनिट ट्रग्ट को सभी जाने की 

निधियों का 10 % से अधिक किसी एक कारनी के 
शेयरों , बिचरों अथवा अन्य प्रतिति में 
निदेश नहीं किया जाएगा । 


" 


- - 


. 


( 6) इस योजना सहित शनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं 

की निधियों का 15 % में अधिन किसी एक उद्योग 
के शेयरों अथवा विचारों में निवेश नहीं किया 
जाएगा । परन्त गत् प्रावधान जम योजना को लागू 
नही हांगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उल्टोगों 
के लिए आरी की गई और उस आगय की घोषणा 

पेशकश पत्र में की गई है । 
( 7 ) इस योजना में दसरी योजना / प्लान में अंतरण 

केवल सभी किया जाएगा जब - - 
( क) उधत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य 

पर एसो संतरण स्पाट आधार पर किए गए 


( ख ) एसी सरित प्रतिभातियां उम गेजना/ प्लान र 

निवेश उगों के अनुरूप हों जिनसे एसे अं 
रण किए आते है । 


27 . निवेश मीमा : 

(11 ) ट्रस्ट वारा योजना की निधियों का निवेश किमी एक 
कम्पनी की प्रतिभतियों में एसी कम्पनियों को जारी की गई और 
लाकाया प्रतियों के 15 % से अधिक नहीं होगा । परन्त 
किसी भी स्थिति में , नए औद्योगिक उपक्रमें पतारा जारी की 
गई भारंभिक पंजी में सा समग्र निश कथित निधियों की 
कल राशि के 5 % से अधिक नहीं होगा । 

( 2 ) उप - खण्ड ( 1 ) के अंतर्गत निर्धारित भीमा गाण्डों और 
डिबचने और कम्पनी जमाओं में टस्ट के निवेश को लागू नहीं 
होगी , चाहे वह निधश सुरक्षित हो या न हो । 
____ गह योजना सेबी दबारा अनुमति मिलने और योजना दवारा 
निदेश हत उपलब्ध होने पर व्यापल नियशों में निवेश कर 
सकती है । 

योजना के अंतर्गत 01- 01- 97 से प्राप्त किसी भी अभिवान 
का निवेश भारतीय पनिट ट्रस्ट हत सेवी विनियमों एवं नियामक 
हास के अनुमार किया जाएगा उसे : 
( 1 ) सभी ऋण लिखते जिनमें योजना प्रबारा निवेश किया 

जाता है , उनके निवेश द का निर्धारण सीमार 
आईएमआईएल / आदमी आगामगाथारई गा समय 
ममय पर मान्यता प्राप्न मिगी अन्य दर्जा निर्धारण 

करने वाली राजेन्सी दवाग किया जाएगा । परन्त 
1 . किमी यनितधार की मत्य अथवा दिवालिगापन के 
कारण मी याटिप्न को पनिटों का स्तत्वाधिकारी होने पर नशा 
रसके स्वत्वाधिकारी होने के साक्ष्य को प्रस्तत करने पर जिग 
टस्ट पति समझता है , मानक के नाम जगा सभी विटों के पन - 
मीद ज्य का भगनान दानेदार दवाग दावे की सभी और चारा 
नाओं का अनशालन करने पर , समाल्य पर किया जाएगा । के 
लिए 9 -11 -92 को प्रतिस्थापित किया गया । 

1 . 18 - 07 - 96 को जोड़ा गया । 


(ग ) असालीवषय या अनोधत निधीशों का अंतरण 

यटीआई के गामी ममल दारा निर्धारित 

नीतियों के अनुसार किया जाएगा । 
( 8 ) गेसी दवाग म्यच अन्न फड विनियम /दिशानिर्देश 

निदों के अंतर्गत अना मार से अनमति न 
मिलने तक पह रोजना राटीआई मी किमी आग 
गोजना/ कार में निवेश पाली नरगी अथवा उसे 

उधार नहीं देगी । 
( 9 ) अब तक रोगी दवाग राचअल फगर जिन्यम /दिशा 
निशा/निती के अंतर्गत अरशा अनर्मात न हो 
सब सक, मह योजना अपने मित्रों से विन पोषण 
को लिा निधि सभार नहीं होगी । ] 


- 


- - 


- 


- 


28. आय वितरण : 


टस्ट योजना के अंतर्गत प्राप्त आय और उसने नर्गल PRIT गा 
व्यय पर निर्भर करते हए योजना के अंतर्गत शाय वितरण की 
घोषणा कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है । 
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31 . 2 [ 


] 


वितरण योग्य आय , यदि कोई हो , मो प्रत्येक दर्ष 30 जून की 
वाधिक लेखा बंदी के बाद जितना जल्दी सभव हो , अदा की 
जाएगी । 


32 . यनिटधारकों के लिए योजना का बाध्यकारी होना : 
इस योजना की शती के साथ इसमें समय -समय पर किए गए 
मंशोधन परिवर्तन प्रत्येक युनिटधारक और उसके माध्यम से या 
उस के अंतर्गत दावा करने वाले हर व्यक्ति के लिए इस प्रकार 
बाध्यकारी होंगे , मानो वह इस योजना के प्रावन में समाविष्ट 
किसी भी बात के बावजद व्यक्ति से सहमत हो / हो । 


___ 33 . यूनिटधारकों को लाभ : 

इस योजना को बंदी के समय योजना के अन्न पूजी और 
प्रारक्षित निधि और अधिशेष यदि कोई ह . , के रूप में सभी 
प्रौद्भूत लाभ यूनिटधारकों को , जो योजना की पूर्ण कालावधि होत 
उसकी बंदी तक यूनिट धारण करते ह , उपलब्ध होंगे । 


___ [ लाभांश की घोषणा के मामले में , आय वितरण वारण्टों का 
अपण लाभांश की घोषणा किए जाने की तिथि में 42 दिनों के 
भीतर किया जाएगा । ] 

29 . लेखा-प्रकाशन : 

प्रत्येक वर्ष , 30 जन के बाद ट्रस्ट उस तिथि को समाप्त अवधि 
में योजना में कार्य को दर्शाते हए बोर्ड द्वारा निष्टि रीति 
से लेखों का प्रकाशन बोर्ड द्वारा निणीत विधि से करगा । ट्रस्ट 
यूनिटधारक से लिखित अवरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे 
की प्रति भेज दगा । 

1[ शल्क , व्यय और लखा नीति विनियमों / संगी दवारा जारी 
दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन होंगी । ] 

29क . विकास प्रारक्षित निधि ( डी आर एफ ) में अंशदान 

प्रत्येक वर्ष गाप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0 . 10 % 
ट्रस्ट के डी आर एफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । 

296 , कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान : 
प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0 . 10 % 
कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशवान के मप में रखा जाएगा । ] 
। 30 . योजना में परिवर्धन और संशेधन : 

बोर्ड समय - समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा 
संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए संशोधन या परिवर्धन 
को राजपत्र में अधिसूचित कर गा । 

1[ योजना के प्रावधानों में संशोधन कार्यकारिणी समिति और 
सेबी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकते है । 


34 . योजना की प्रतिलिपि उपन्न कराई जाएगी : 

इस योजना की प्रतिलिपि , जिसमें इम् के सभी सोशाधन भी 
शामिल होंग , पूर कार्य समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयो में 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और यूनिदधारक को 
रुपए 5/ - का भुग न करने पर ट्रस्ट द्वारा उसको आपूति की 
जाएगी । 


35 . उपबंधी का अर्थ लगाने का अधिकार : 


योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संवह उत्पन्न होने 
पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना 
के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । एसा अर्थ किसी 
भी रूप में प्रतिकल प्रभाद डालनेवाला नहीं होगा या योजना की 
भूल संरचना के विपरीत महीं होगा तथा एसा निर्णय निश्वारक 
होगा । 


- 


- -. . . . . . 


- - .... - - -- -.. . - . . . ... 


1 . 18 - 07 - 1996 को जोड़ा गया । । 

2 . योजना की समाप्ति : [यह योजना अंतिम रूप में 1 अगस्त , 1999 को समाप्त की जाएगी । यूनिटधारकों को निटों 
का मूल्य अंतिम पुनहरीद हतु निर्धारित पुनर्परीव मूल्य पर अदा किया जाएगा । निर्धारित अंतिम पनीरीद मूल्य की प्राप्ति के 
अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य लाभ भाइ पनीरीव मूल्य में दिध के रूप में हो या लाभांश के रूप में किमी अनवी अवधि 
के लिए प्रोद्भूत हो , नहीं मिलेगा और ट्रस्ट द्धारा जितना जल्दी संभय हो यूनिट प्रमाणपत्र के साथ फार्म जो उनके पीछह , 
उचित रूप से भरा हआ प्राप्त हान हो बाद पनर्सरीद मूल्य की अदायगी की जाएगी । पुनर्सरीद हेतु प्राण यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट 
द्वारा रत्वकरण के लिए रखा जाएगा । 

ट्रस्ट अपने पास योजना सात वर्षों से अधिक अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखना है , जिम मामले में , यूनिट 
धारक को यह विकल्प दिया जाएगा कि या तो बह पनिट ट्रस्ट को वापस बच द या अन्य किमी आरम्भिक या उस समय 
परिचालित योजना / प्लान में , जैसा ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया हो , निवेश कर । को 18 -07 -1996 को निकाला गगा । 

3 . "रह योजना अंतिम रूप से 1 अगस्त , 1.999 को समाप्त की जाएगी । मभी यूनिट धारकों के ो इस योजना में उसकी 
समग्र अवधि हन शामिल हए ह , उनको उपरोक्त अवधि के दौरान अंतिम पनर्सरीद हत निर्धारित पनर्सरीद मूल्य पर यनिटों 
की कीमत अदा की जाएगी । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अतिरिक्त किमी भी प्रकार का अन्य लाभ बाह 
पुनर्सरीद मूल्य में वृद्धि के रूप में हो ग अनवरी अवधि के लिए किसी प्रोद्भत लाभांश के रूप में हो , नहीं मिलेगा और 
ट्रस्ट द्वारा जिनना जल्दी संभव हो यूनिट प्रमाणपत्र के साथ फार्म जो उसके पीछे हो , उचित रूप से भग ह आ पात होने के बाद 
पुनर्जरीद मूल्य की अदायगी की जाएगी । पनीरीद हत प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा रदकरण के लिा रमा जाएगा के 
लिए 06 - 03- 95 को प्रतिस्थापित किया गया । 


II 


L 


ICT 


ai- 4 ] भारत का राजपत्र , मार्च 1 , 1997 (फाल्गन 107 19182 

• 1833 
36 . उपबंधों का शिथिलीकरण परिवर्तन संशोधन 

प्रोसेसिंग और शकी को मार सकाए बिम्नमित कार्यालय 
अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी 

द्वारा प्रदान की जाएंगी : 
कठिनाईयों को कम करम के असम से या योजना के निधि 

प्लाट नं . बी - 5 , एम आई की सी 
और सहज परिचालन के लिए पोजना के किसी उपबंध को 
शिथिल , परिवतित या संशोधित कर सकते हैं , यदि किसी 

भाग बी , कास लेन , मरल .. 
यूनिटधारक ग यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा, करना उचित एम आई सी पोलिस पक्षा .. 
समझा जाए । 

अंधेरी ( पूर्व ) . 
... [ यूनिटधारकों के बधिकार 

गुम्बई-400 093 . 
1 . योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के 
साभकारी स्वामित्व तथा योजना ववारा घोषित लाश, यदि कोई . परवान स . : 821 3383 
हो , में समानुपातिक अधिकार है । 

8213453 -54 
2 . यूनिटधारकों को न्यासियों में ऐसी कोई भी जानकारी निरीक्षण के लिए उपलब्ध वस्तावेज 
प्राप्त करने का अधिकार हो उनके निवेश पर प्रतिकल प्रभाव 
रखती हो तथा युनिटधारकों को एसी जानकारी देने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपक 
म्यासी बाध्य होंगे । 

कक्ष , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , एस एन डी टी महिला विक्ष 

विद्यालय , बेसमेन्ट , दद्वार न . 1 , सर विट्ठलदास ठाकरसी 
3 . लाभांषा की घोषणा किए जाने के 42 दिनो के भीतर 

मार्ग , मुम्बई - 400 020 में उपलब्ध रहगे :- -- 
निटधारक लाभांश वारन्द के प्रषित किए जाने के हकदार हो । 

* यु टी आई अधिनियम 
4 . यूनिटधारकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध पस्तावेज 
शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी वस्ताओं का निरीक्षण 

* सामान्य चिनियम 
करने का अधिकार है । 

* अभिरक्षकों और रजिस्ट्रारों के साथ किए गए करार 
नाभिरक्षक 

* मास्टरगेन 1992 के प्रावधानों की प्रति ] . 
भारतीय स्टाक पारिता निगम के साथ 17 जनवरी , 1994 
को हएं करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का 
अभिरक्षक भारसीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल 
कोट , बी विंग , नरीमन प्वाइन्ट , मुम्बई - 400 021 में स्थित 

फार्म क 

भारतीम निट ट्रस्ट 
[ अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि दरट की सभी . .. (भारतीय युनिट दस्त भिनियम , 1963 के अधीन नियमित ) 
योजनाओं/ निधियो / प्लानों से संबंधित सभी प्रतिभूतियों. की 
सपुर्दगी लें और उन्हीं अभिरक्षा में धारित कर । अभिरक्षक 

पूंजी वृष्धि यूनिट योजना -1992 
उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदा के अनुसार और प्रतिफल 
प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदश 
न दिया गया हो , अभिरक्षक , एजेन्ट के रूप में उसके द्वारा धारित यूनिट प्रमाणपत्र सं .. 
प्रतिभूतियों , अन्य आस्तियों की बिक्री , पुनर्खरीद , अंतरण एवं 
अन्य लेन -दान से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का 

यूनिटों की सं . 
पालन करने के लिए सभी गैर विषकाधीन एवं प्रक्रियात्मक व्यारों 
के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । आंभरक्षक सभी सूचनाएं , ___ यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 
रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/ निधिय प्लानों से संबंधित 

1963 (1963152) के उपबंधों के अधीन . बनायो ग्यी 
प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा 

विनियमावली और पूजी वृधि 
परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा 

यूनिट , योजना - 1992 
मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे । 

( सी जी यू एस - 92) के अंतर्गत , इस प्रमाणपत्र में नामांकित 

व्यक्ति इसमें उल्लिखित . . . . . . . . यूनिटों , जिनमें 
निबंधक 

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य इस रुपए हो , का के पंजीकृत 
“ मैसर्स डाटामीटक्स लि . को जिरदार (मिबधक) के रूप में धारक हह । 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । यह मुनिश्चित 
कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आनंदन पत्रों की प्रोसेसिंग 
करने , प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने 
और निवेशकों की शिकायतों को घर करने जैसी जिम्मेदारियों का 
निर्वहन करने के लिए पर्याप्त धमता है । आवंदन की की खध्यक्ष 

न्यासी 
1 .. 18- 07 - 1996 को बोरा गया । .. 

दिनांक 


नाम 


कृत भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


भारत का राजपा , माई 1 , 1997 ( फारमम 10 , 1918 ) 


[ भाग III - ~ 


. 


सभी कनिटों की पुनरी हेतु मापदन पत्र 

. : पिनाक : 


# 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


समाविष्ट सभी मिट स्वीकृति तय को पगरीब मुल्य पर 
पुनर्सरीद के लिए ट्रस्ट को बेचना चाहता हु पाहत ह । 

मर्म निटों के मूल्य का भुगसान मर साम केस पर गव / 
क / बक ग्राफ्ट द्वारा किया पाए । 

. धारक ( धारकों) के हस्ताक्षर 


* लाग न होने वाले शब्द काट । 
+ [ ] 
1 . मह योपना वापसी बदायमी हत, 20 जुलाई , 1999 

को परिपक्व हो जाएगी । उसके बाद कई मतिरिक्त 

लाभ उचित नहीं होगा । 
2 . यह प्रमाणपत्र वो साक्षियों द्वारा उचित रूप से हस्ता 

क्षरित एवं साक्षित , पूनिटधारक द्वारा परिपक्वता के 
3. सप्ताह पहले ट्रस्ट की प्रस्तुत करना हगा । 18 - 7 
96 को निकाल दिया गया । 

19 -12- 94 को आया गया 


. . . . . . .. . . 2 . . . . . . . . . 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
साक्षी के हस्ताक्षर 
माम : . . . 

( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 के अधीन निगमत ) 
. . . . 
व्यवसाय : . . . . . . . 

पूंजी वृधि यूनिट योपना- 1992 (मास्टरगन -92 ) 
सा : . . . . . 

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधि 
नियम 1963 ( 1963 का 52 ) के उपबन्धी के मधीन बनाई गई 
चिनियमावली और पूजी वृद्धि यूनिट योयना- 1992 ( मास्टरगन 

92 ) के अन्तर्गत , इस प्रमाणपत्र में नामांकित व्यक्ति इसम 
साक्षी के हस्ताक्षर 

उल्लिखित यूनिटों , जिनमः प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य बस 
नाम : . . . . . . : . 

रुपये है , का / के पंजीकृत धारक ह ह । - 
म्यवसाय : . . . . . . 

मि . फोलियो सं . एमजी 

यूमिट प्रमाणपत्र सं . 
पता : . . . . . . । 

धारक ( धारकों) का ( क ) नाम : 
यूनिटों की सं . स हजार मात्र ( * 10 , 000 ) 

विभवक संख्या ( संस्थाएं ) : अनुबन्ध के अनुसार ( अनुबन्ध प्रमाण 
स्वीकृति तिथि 

पत्र का अभिन्न भाग हो) 
पसरी तरफ पिए गए मास्टरम- 92 के अंतर्गत यूनिटों के अन्सरण व ज्ञापन 
तिथि प्रकरण सं . रजि० कोलियो सं० अंतरिती का/ अंतरितियों के मानलम् हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 


- - - . . 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


-- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


-- 


- - - - - - - - -- - - - - - - - 


- - - - -- - - - - - - -- - - --- -- - - - - - - - - - 


- - - - - - -- - - 


- - . . . - --- - - - 


मास्टरगेन - 92 के अमर्गत सभी यूनिटों का पुनर्सरीब फार्म 
प्रति , 

बिनाकर 
भारतीय युनिट ट्रस्ट 
म / हम . . 

, - प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूमिट स्वीकृति तिथि को पुनर्सरीद मूल्य पर 
पुनरीद के लिए ट्रस्ट का करना चाहता ह चाहते है । मुझे / हम पुनर्जरीव का भुगतान मेर स्वयं के सर पर पंक /बक डाफ्ट 
द्वारा किया जाए । 

धारक ( धारकों ) के हस्ताक्षर 
1 . . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 .. . . ... । 


भारत का रायपत्र , मार्च 1 , 1997 ( फाल्गन 10 , 1918 ) 


‘ साली के हस्ताकार - 
भाम : . . . . . 
व्यवसाय : . . . 


. 
. 


. 
. 


स्वीकृति तिथि . . 


- . - . ..... .- - - 


- - -- 


- .. 


भास्टरगन - 92 में संबंधित सभी पत्र व्यवहार नीचे बनाए गए जिस्ट्रार के पते पर किया पाए : . 

मेसर्स जटामीटक्स लि . , यूनिट : मास्टरमन -92 , प्लाटतं . ए 16 और 17 , एम बाई डी सी , भाग बी , 10 लगा , 
एम माई डी सी पोलिस पान के पीछ , अधेरी (पू .) मुम्बई - 400093 । 

10 , 000 यूनिटों के प्रमाणपत्र का अनुबन्ध , निम्नलिखित प्रमाणपत्रा/ विभवक सं . के स्थान पर समीकस पर भारी किया 
गया * * | 

__ भारतीय पनिट ट्रस्ट 
( भारतीय यूनिट ट्रस्ट विनियम , 1963 के अधीन निमित) 
पूषी विष यूनिट मांजना -1992 ( मास्टरपन•92 ) 
जि . पोलियो सं . एमपी .... पहल धारक का नाम 

एनिट प्रमाणपन सा 
क . सं . पुराना प्रमाणपत्र . पिरक सं . मिटा की सं . क . सं . पुराना प्रभागपा भिषक सं . पदों की सं . . . 

त भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
कार्यपालक म्यासी 


1- 7 - 95 से 30- 9 - 98 तक की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतों संबंधी आंकड़े 


शिकायतों की संख्या 


योजनाका 
नाम 


कुल में से निवारणा 

- पीन शिकायतें 
निवाराणधीन 


प्राप्त शिकायतें जिनका विवरण 

किया गया 


2820 


87 


18212 


018 


2907 
19868 
22480 
6482 
:- 1. 69. 


198 


22284 
5767 


895 - . 


165 


0575 


350 


25 .. . . . 


सीसीसीएफ 
सीजीजीएफ 
सीजीएस 83 
सीजीयएस- 91 
सीआरटीएस 
जमाईयूपी - 93 

आईयूपी - 9 
जीभाईयूएस- 90 

आईयूएस - 91 
माईयूएस- 92 
भाईमआईएसएफयूएस 
जीसीजीलाई 

मास्टर - 93 


722 


667 


55 


. 2 . 90 % 
. . 3. 30 % 

0 . 87 % 
10 . 78 % 
2 . 37 % 

4. 36 % 
- 7. 62% 
5 . 36 % 
2 . 35 % 
2 . 06 % 
. 0. 00 % 
12. 47 % 
1 . 62 % 


5004 


4736 


268 


6466 


6314 


152 


3405. 


3333 


6318 
1237 . . 


4655 
. 1217 


683 
. 20 

- 


- 


- 


- - - 


- 


896 


भारत का रापात्र , मार्च 1 , 1997 (फाल्गन 16 , 1918) 


[ भाग 


1 


H 


- 


- 


1 


3 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


9564 


9342 


222 


4646 


4553 


93 


1301 


38 


576 


1263 

552 
4661 


24 


4930 


1811 


1927 

328 
8930 
63043 


289 
8448 
62249 
22576 
15913 


269 
116 

39 
482 
794 


1505 


339 


62428 


351 


24061 
16252 
62779 

2340 
74762 
3020 


1277 


1063 


2406 


72356 
2898 


121 


1975 


19 


36 


4741 
5064 
11353 


165 


- 


. 


374 


1994 
4777 
6129 
11721 
2808 
3851 
6693 
898 


2684 


जीएमआईएस - 91 
जीएमआईएस - 92 
जीएमआईएस - 92( II ) 
जीएमआईएस- बी - 92 
जीएमआईएस - बी - 92 ( II ) 
गृहलक्ष्मी यूनिष्ट प्लान - 04 
आवास युनिट योजना 
एमईपी - 91 
एमईपी -92 
एमईपी - 93 
एमईपी - 94 . 
एमईपी - 95 
एमईपी - 96 
मास्टर गेन - 92 
मास्टर ग्रोथ - 93 
एमआईपी - 93 
एमआईपी - 94 (1) 
एमआईपी - 94 ( it ) 
एमआईपी - 94 ( III ) 
एमआईपी -95 
एमआईपी - 95 ( II ) 
एमआईपी - 95 ( III ) 
एमआईपी - 98 
एमआईएस -90(1) 
एमआईएस - 90 ( 11 ) 
एमआईएस बी - 93 
एमआईएसजी - 91 
मास्टर प्लस - 91 
मास्टर शैयर - 88 
सोमनी प्लान 
पीईएफ 
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान 
राजलक्ष्मी यनिट प्लान 
बरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान 
जीएस - 2000 
मुजीएस - 5000 
यूलिप . 
यूएस - 64 
यूएस - 92 
पएस - 95 


124 


3627 


224 


2 . 32% 
2. 00 % 
2 . 92 % 
4 . 17% 
5 . 46 % 
6 . 02 % 
11 . 89 % 
5 . 40 % 
1 . 26 % 
6 . 25 % ; 
2 . 09 % 
0 . 56 % 
45 . 43 % 
3 . 22 % 
4 . 01 % 
0 . 95 % 
0. 75 % 
2 . 69 % . 
3 . 19% 
4 . 42 % 
5 , 82 % 

4. 80 % 
13 . 28 % 
28 . 87% 
2 . 22 % 
2 . 68 % 
1. 75 % 
2 . 51 % 
8 . 82 % 
16 : 00 % 
15 . 87 % 
8 . 83 % 
3 . 77 % 
5 . 42 % 

8. 30 % 
19 : 90 % 
13. 14 % 
4 . 83 % 
4 . 06 % 
0 : 007 
4 . 8 % 


6372 


321 । 


777 


118 


510 


374 


136 


4284 


14189 


7243 


7049 


194 


5135 


5045 


90 


46448 


1196 


67417 


6278 


63 


12 


47644 
7360 

75 
614 
3870 
10438 
1642 


130 


684 
3602 


288 
394 
89 


87749 


5622 


16384 


10044 

1553 
62127 
13124 
13690 
598040 

20916 


3260 
2071 


15761 


628393 


30353 


21799 


883 


1297412 


1234206 


63206 


भाग माण्ड ] 


भारत का रामपत्र , मा 1 , 1997 ( फाल्गन 10 , 1918 ) 


837 


-- - - - 


-- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


शिकायत सम्बित रहने के कारण : 

जी डी सामानी मार्ग , 
( 1 ) संग्रहण कर्ता बकों से आवेदन पत्र / निषियों का प्राप्त 

कफ परउ, मुम्बई - 400005 
न होना । , 

टली : 2180172 / 2181600 
( 2 ) आवेदन पत्र म निदेशक के पते , नाम और हस्ताक्षर 

पूर्वी अचल : 
सहित अपूर्ण विवरण । 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
(3 ) निवेशक के पते महए परिवर्तन को सूचित नहीं किया 

निवेशक सम्पर्क कक्ष , 
जाना / अद्यतन नहीं किया जाना । 

2 , फॅपरली प्लस , 
- ( 4) मार्ग में ही खो जाना । 

2री मंजिल , 
.. . ( 5) डाक संवा म विलम्भ । 

कलकत्ता - 700001 
... ( 6) अंतरण / मृत्य दावी / पुनखरीद के मामलों में अपेक्षित टली : 2434581 
पस्ताणों का उपलब्ध नहीं कराया जाना । 

वक्षिणी अंचल : 
- 17 ) शिकायत भरते समय अपूर्ण व्यौरा । 

भारतीय यूनिट ट्रेस्ट 
( 8 ) कमीशन प्राप्त न होना/ विलम्ब से प्राप्त होगा । " 

निवेशक सम्पर्क कक्ष , 
( 9) पत्रों / दस्तावों को गलत कार्यालय / राजस्ट्रार को भगा 

यटीआई हाऊस , 29 , 
जाना । 

राजाजी साल , 
- शिकायतों आपत्तियों के स्वरूप पर निर्भर करते हए ट्रस्ट निर्व मद्रास - 600001 
शकी/ रजिस्ट्रारों को उनका निवारण करने के लिए लिखता है । । टोली : 517101 पिस्तार : 360 / 364 
सभी निवशक , निवेश का पूर्ण व्यारा पत हए अपनी शिकायत , 

उत्तरी अंचल : 
संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पतों पर भेज सकत 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

निवेशक सम्पर्क कक्ष , 
पश्चिमी अचल . : . 

हेराल हाऊस , 2री मविल , 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

5ए , वहाकुर शाह जफर मार्ग , 
निवेशक सम्पर्क कक्ष , 

नई दिल्ली - 110002 
कामर्स सटर 1 , 28वीं मंजिल , 

टली : 3329860 
... .. . पूर्ववर्ती किरे . . . . . . . 

. - - .- - - . ----- - - 
विवरण 

यूएस 64 
. . . . . 1993 - 94 1994 - 95 1995 - 96 1993 - 94 1994- 95 1995 - 96 

.. . 4 ..... . .. . . 6 , 

7 
क . कुल आय . . 3622 . 78 . . 3380 . 41 - 1748 . 52 

2 . 39 
ख . व्यय 84 . 91 92, 99 

4 . 83 
( प्रवधामों सहित ) 
ग . शुद्ध आय ( क - ब ) 3537 . 87 3287 . 42 1596 : 03 

12 . 12 
प. लाभांश 

3128 . 07 3876. 22 -- - 2733 . 78 
* आस्ति मुख्य आगंभिक 

8 . . . 
अंतिम 

9 . 95 

12 . 28 
च. पुमर्जरीव आरंभिक 15 . 00 15 . 50 15 . 00* . .: . 

- -- 40 : FORM ., 
अतिम 18 : 008 ___ 18 , 25 % 

11 . 84 
छ . बौसत मासिक मुल भास्तियों 
__ . को व्यय ( % ) 
ज . पोर्टफोलियो टर्नओवर पर 
म . बाजार मूल्य ( उच्चतम न्यूनतम ) 
का . बिक्री मूल्य आरंभिक 16 . 00 

16 . 50 15 . 50 

- - 10 . 25 
अंतिम 19 . 30 @ 19 . 35t 17. 205 

12 . 44 
ट . यूनिटों की संख्या ( लाख में ) 120146. 09 152787 . 34 
13509 

- 1749 . 1819 . 79 
( अवधि के अंत में ) 
* वर्ष की 1 जुलाई, से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए । @ अप्रैल , 1994 के लिए अनुमानित । . 

मई, 1995 के लिए अनुमानित । 1 - 5 - 1986 से 15 - 5 - 1996 तक की अवधि के लिए । . 
* * 1 - 8 - 1995 से 9 - 8 - 1995 तक की अवधि के लिए । 

* 18- 7 - 1996 को जोड़ा गया । 


- .. 11 


- - 


14 . 18 


152 . 49 " . 


2 :: 


।।|| 


| 


538 . . भारत का राजपत्र , मार्च 1 , 1997 (फागुन : 10 , 1918) 

[ भाग IIITRA 
दिनांक 3 फरवरी 1997 

( ल ) एसे यूनिटधारकों को चिन्हाम राष्ट्स के रूप में 

कश किए गए सभी यूनिटों के लिए आदन किया हो 
यूटी/ डीबीडीएम / एसपीडी -144 / 12 208/ 96 - 97 ---- भार 
सीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 ( 1963 का 52) की भारा 

. तथा अतिरिक्स यूनिटों के लिए आवेदन किया हो ; . 
21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट वृधि निधि योजना - 2000 के 
प्रावधानों में संशोधन , जिन्हें 4 नवम्बर , 1996 को हाई कार्य - 52 . बानस यूनिटों का जारी किया जाना 
कारिणी समिति की बैठक में अनुगावित किया गया , इसके नीर्ष 
प्रकाशित किए जाते है । 

ट्रस्ट यूनिटधारकों को इसके आगे या अतिरिक्त यूनिट चिन्ह 

पूर्ण प्रवस रूप में प्रारक्षिस पूजीकरण द्वारा या अन्य रूप से जमा 
ए . जी . कशी 

किया गया हो , जारी कर सकता है तथा उसके बाद यूनिटधारकों 
महाप्रबंधक 

को उनके अनुरोध पर या अन्य रूप से एसे बोनस यूभिटों के संदर्भ 
व्यवसाय विकास और विपणन 

में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा जिनके हकदार हाँग । । 


___ 15क , खर 12 , 13 , 14 एवं 15 में समाविष्ट किसी भी 
. अनबंध . . 

बात के बावजूद , ट्रस्ट यूनिटधारक के अनुरोध पर बोनस युनिटी 

के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय कर सकती है और 
योजना के प्रावधानों में नए संडों के रूप में निम्नलिखित आई । 

अन्यथा नहीं । 
आएंगे : 

15 . इस योजना में यूनिट प्रमाणपत्र में संबंधित प्रावधान , 
5 . राष्ट्स आधार पर यूनिटों की पेशकश 

बोनस मिष्टों के संदर्भ में भी लागू समा जाएगा । .. 
ट्रस्ट , एस यूनिटधारकों को , उन विषधन एक पर तथा 
एसी विधि एवं रीति से जिन्ह इस प्रयोजन हत ट्रस्ट दयारा । । 
निश्चित किया जाए , अभिवान के लिए यूनिटों की पेशकश कर. 

234 . पंजीकरण 
सकता है । 

(1 ) ट्रस्ट इस जमा से संबंधित कोई भी राशि को उस समय 
न्यनाभिवान होने की स्थिति में , यनिमारकों तथा परित्याग किसी भी प्रारीत निधि में जमा हो , अथवा यूनिटधारकों को 
करनेवाली को , उनके द्वारा आयदित सभी एनिट आवंटिस किए वितरण के लिए उपलका कोई अन्य राशि हो , उसका पूजीकरण 
जाए , जो इश्य के समग्र आकार के अधीन हॉग । 

कर सकता है और उस राशि का इस प्रयोजन हत, उपयोग अथवा 

वितरण यूनिटधारकों को , इसमें नीचे उप -मंड ( 2) में बताए गए 
। अत्यभिदान की स्थिति में , ट्रस्ट साम्पिक आधार पर बी 

प्रकार से किया जाएगा जिसका यदि वितरण किया गया होवा सो 
रिक्त यूनिट आमटित करणा - जो रिकार्ड तारीख पर शनिट 
धारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या के संदर्भ में होगा तथा 

पूनिटधारक उनके द्वारा धारित यूनिटों पर आप के रूप में उसी 
इंश्यु के समम आकार के भीतर होगा । अभिवान राशि का शेष , 

अनुपात में इसके लिए पात्र होतं । । 
मीच कोई हो , तो उसे वापस कर दिया जाएगा । 

( 2) उएप पत राशि , उप -सड ( 3 ) में समाविष्ट प्रावधामी 
अत्यभिदान की स्थिति में , यूनिटों के आवंटन होते . प्राथ के अधीन , एसे यूनिटधारकों के बीच , पूक्ति अनुपात में , 
मिकता का आधार निम्नानमार होगा : 

पूर्णतः प्रवत्त रूप में जारी और आटित जमा किए गए यूनिटों 

की अदायगी हत् प्रयुक्त होगी । 
. .. . (क ) एसे यूनिटधारकों को पूर्ण आबंटन किया जाएगा 

जिन्होंने अपनी राइट्स हकदारी के लिए या तो पर . ( 3) ट्रस्ट , तदनुसार उसके द्वारा निश्चित की गई राशि 
: या आशिफ भाग के लिए आवेदन किया हो तथा परि का , अनानस यूनिटों के रूप में पूर्णत : प्रपत्त यूनिटों के आर्य 
त्याग करनेवालों को भी पूर्ण आवंटन किया जाएगा , टन और निगम द्वारा पूजीकृत की गई हो , विनियोग और उप 
जिन्होंने उनके पक्ष में परित्याग किए गए पन्टिी हसा । योग कर सकता है और सामान्यतया उसको प्रभारी बनाने के लिए 
पूर या आंशिक भोग के लिए आवेदन किया हो ; मावश्यक सभी क्रियाएं कर सकता है । 
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भारतीय पार्ट प्राप्त लेखाकार संस्थान 


कानपुर - 208001, विनोफ 5 फरवरी 1997 

( चार्टर एकाउन्ट्स ) 
40 3 सी० सी० ए० ( 8) ( 4) 1986 -97 -~~-रेगुलेशन 
10 ( 1 ) की धारा ( ४ ) जिसे पार्टी एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 
1988 के अधिनियम 10 ( 2 ) ( मी ) के साथ पढ़ा जाए 
के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सबस्यों 
को कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके प्रागे दी गई तिथियों से रा कर दिया 
गया है , योंकि उम्हाने कार्य प्रमाण पत्र हेतु पार्षिक शुल्क 
भुगतान नहीं किया था । 


-. - .-. -.. 


- . - 


- - . - - - - 


-- 


- 


- - 


- - - - - 


० सं० सदस्यता संख्या 


मामय पता 


श्रम मंत्रालय 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन . .. 

( केन्द्रीय कार्यालय) . . . 
नई दिल्ली -110066 , दिनांक 3 फरवरी 1997 . 
___ सं . 2/ 1959/ डी . एल . आई / एक्जम - 89/ भाग - 2/ 204 
सा . का - जहां अनुसूची - 1 म उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिस 
इसम इसके पश्चात उक्स स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपचन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) 
की धारा 17 की उपधारा 2 (क ) के अमर्गत छट के विस्तार के 
लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है । 

कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुस्त इस बात से संतुष्ट है 
कि उक्त स्थापना के कर्मचारी काई अलग अंशवान, या प्रीमियम 
को अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन 
बीमा निगम की सामहिक धीमा स्कीम का लाभ उठा रह हपी 
कि एसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहनवन बीमा स्कीम , 
1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक बनकल ह ) जिस 
इसम इसके पश्चात स्कीम कहा गया है । 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 (क ) व्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय , भारत 
सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा 
तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के 
अनुसरण म तथा संलग्न अनुसूची - 2 में निर्धारित शती के रहते 
हए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उप 
बन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्स , स्थापना को आगे 3 . वर्ष की 
अधि के लिए छट प्रवान करती है जसा कि संलग्न अनुसूची - 1 
में उनके नाम के सामने वर्शाया है । 


1 . 


039943 


मि . राम दयाल , एफ० सी० ए० 5 -12 - 94 

मा० पार० ० पटेल 
पी० ओ० 3016 
परेश सलाम 
तानजामिया । 


2 . 


093479 


मि० राजेश कुमार ए०सी०ए० 1 -10- 90 
तृतीय - ए - 223 रचना 

साली 
गाजियागाव - 201010. 


L 


मनोक हस्बिया, सचिव 


- 


- - । - 


- 


- 


- . 


- . 


- - -- - 


- 


--- 


- - 


- -- - ... ....... . 


- - 


. . अमुसूची -1 
क्रम सं० स्थापना का नाम कोड सं० 

सरकारी अधिसूचना की दिनांक समाप्ति की तिथि छट की अवधि के० भ० मि० प्रा० 
ष पना वस० जिसके द्वारा छूट 

- फाइल सं० । । । 
प्रदान / विस्तार की गई 
. 1 - 2 

3 
1 . मैं सीमेंट कारपोरेशन डी एल / 2227 

2/ 1959/ 27० एल० आई० / 29 - 10 - 91 30 - 10 - 91 2 / 2501 
माफ इण्डिया लि . 87, 

छूट / 89/ पार्ट - 1 

• 

से ही० एल० आई० 
नेहरू प्लेस , नई दिल्ली दिनांक 12 - 2 - 90 . 

28 - 10 - 94. . . . . . 
- 19 ( 17 शाखाएं ) 
2. मै० जय श्री टी व डी एल / 2819 ___ 2/ 1959/ 30 एल० प्राई । 20 - 8- 94 21 - 8 - 94 2/ 1264/ 84/ 
इण्डस्ट्रीज लि . लाल छूट / 89/ पार्ट - 1 दिनांक 

. . से डी० एल० आई० 
द्वारा , स्वामी तीरथ राम 26 - 2 - 92 

20 - 8 - 97 
मगर , नई दिल्ली - 55 

15 शाखायें ) 
3. मै० उज्जवल लि० , डी एल / 3255 2 / 1959 / डी० एम० माई / 17 - 9 - 94 18 - 9 - 94 2 / 384/80/ 
__ . प्रासफ अली रोड, छूट / 89/ पार्ट - 1 

से . डी० एल० आई० 
. नई दिल्ली - 2 दिनांक 23 - 12 - 82 

17 - 9 - 97 . 
4 . मै० एम० ए० एस० डी एल / 4789 2/ 1959/डी० एल० माई / 31 - 8 - 90 .. . 1 - 2 - 90 , 2 / 2336/ 89 / 
. सर्विस प्रा . लि . 

छूट / 89/ पार्ट - 1 दिनांक 

. . . से . डी० एल० आई० 
एपी - 4, सफदरजंग एकलेव, 

31 - 8- 93 . . . . . 
मई विल्ली - 29 
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- 


1 


2 


3 


5 


30 - 4 - 01 - 


1 - 5 - 91 


5. मै० लिविंग मीसिया जीएम / 6508 

इण्डिया लि . 316. 
कम्पोनेंट हाउस , एफ 
14, मिडिल सकिल , 
कनाट प्लेस, नई दिल्ली 


2/ 1959/ डी० एल० पाई 
छूट / 89/ पार्ट - 1 
दिनांक 25 - 5 - 93 


2 / 2099/ 89 
पी० एल० माई० 


30-- 4 - 94 


- 1 


- 


- 


- - 


- 


- 


6. मै० एम० एन० एस० डी एस/ 0858 2/1959 / 31० एल० प्राई / 28 - 2 - 94 1 - 3 - 94 2/ 2117/ 82 
फार्मा प्रा० लि० 11, छूट/ 89/ पार्ट - 1, दिनांक 

में डी० एम० माई . 
कम्युनिटी सेंटर, ई० 28 - 7 - 91 

28 - 2 - 97 . . 
पाफ कमास मई दिल्ली 
- - 65 
7. मै० अमोनिया सप्लाई हो पल/ 8814 2/ 1959/ टी० एल प्राई/ छूट / 31 2791 1 - 9 - 91 2 / 21 13/ 90 --- 
प्रा० लि ., न्यू कालोनी 89/ पार्ट - 1 विमाक 

डी एल पाई . 
माम बस्ती, वई 10 - 1 - 93 

31 - 8 - 94 
दिल्ली 
8 . मै० अयपुर गोल्डन ट्रांस डी एल/ 783 2/ 1959/डी० एल० भाई० / 11 - 9 - 93 . 12 - 9 - 93 2/ 485/ 90 - - 
पोर्ट क०, 472/ 1 , छूट / 89/ पार्ट - 1 दिनांकः । 

मे डी० एल० आई० 
चिश्त बमन , किशनगंज , 20 - 8 - 91 

- 11 - 9 - 96 
विनी - 7 
शाखाओं सहित , पागरा, 
भिमानी , फरीदाबाद, इन्दौर 
.. रोहतक , रिकाड़ी , रोहतक , 
टी० रतलाम व मेरठ ) 
मनुबी - 2 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी को भविष्य निधि का 
1. उस भाव के साथ में नियोजक ( पस इसमें इसके 

पा उजत अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 

भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में 
पश्यात मियांबा कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
आयुक्त को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेशा रखेगा तथा 

सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयक्त , समय- समय पर निविष्ट करें । 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस 

कांगा । 
2 .भिवक , ऐसे सीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाप करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

6. पि अब स्कीम के अधीन कर्मचारियों को सलध लाभ , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 - क ) के सण्ड 

बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
के अधीन समय -समय पर निश करें । 

चारियों को उपलब्ध लाभा में समुचित रूप से वृद्धि किए माने 
.. 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत , 

की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
लेखाओं का रखा आना, निर्माणयों का प्रस्तुत किया जाना , 

मीमा स्कीम के अधीम उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकर के दो 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

उक्त स्कीम के अधीन अनुसंध है । 
प्रभार का संवाय आधि भी , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
सिमावरू मारा किया जायेगा । 

7. सामूक बीमा स्कीम में मिली हार के हो एए भी 
4 . नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के नीम संक्षण 
पीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशा- राशि उस राशि से कम हो कर्मचारी को उस मा में संवय 
भल किया जाये , तब उस संसोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की होता जब तक माह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम . 
पाएसंख्या की भाषा में उसकी मुल्य माता का अनुवाद स्थापना के चारी के विधिक बारिशों / माम निसिखों को प्रतिकर के रूप 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

में दोनों गायों के अन्तर बराबर राशि का संसाय. करया । 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 

जी . के . मरवाह 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
भविष्य निधि आयुक्त अथवा अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

नई दिल्ली - 110066 , दिनांक 4 फरवरी 1997 

म . 2 / 1959/ डी . एल . आई . एक्जम89/ भाग - 1/ 
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 217 - - जहां अनुसूची -1 में उल्लिखित नियोकाज नै (जिसे 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य 
पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 

निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किरी राशि से 

की धारा 17 की उपधारा 2 ( क) के अंतर्गत छट के निस्तार के 

लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इतके पश्चात् उक्त अधि 
कम हो जातं तो यह रदद की जा सकती है । 

नियम कहा गया ह ) । 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 

कि में , एच . डब्ल्यू टी , स्यम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुका 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगत कर , प्रीमियम 

इस बात से संतुष्ट हं. कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 

अंशदान या प्रीमियम की गवायमी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
का सदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम का लाभ 
प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन उठा रहे है , जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप 
हो जाने दिया आता है तो छट रद की जा सकती है । सहमदक्ष बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से 

अधिक जनकल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम महा गया 
11. नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाथ में किए गए किसी 
ध्यातिका की दशा में उन मह सदस्यों के नाम निवाशितों का ____ अतः उक्त अधिनियम की धारा 1-7 की उपधारा 2 (क ) द्वारा 
निधिक वारिगों को गोद यह छट न दी गई होती तो उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय , भारत 
स्कीम के अन्तर्गत होते, धीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 

सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त की अधिसपना संख्या तथा 
नियोजक पर होगा । 

मिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई , के 
अनुसरण में नया संलग्ना अनुसूची - 2 में निर्धारित शर्तों के रहते 

हए म , एम . सम्य . टी . स्यम उक्त स्कीम के सभी जगबंधों 
12 उपस स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार के लिए छट प्रदान करता हंसा कि संलग्न अनसची में 
माम निशि / विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि संदाय उनके नाम के सामने दर्शाया गया है । 

अनुसूची । 
क्रम सं० स्थापना का नाम कोड सं० सरकारी अधिसूचना की दिनांक समाप्ति की तिथि छूट की अवधि के . भ . नि . प्रा . 
व पता व सं० जिनके द्वारा छुट प्रदान 

फाइल सं० 
विस्तार की गई । 
1 

2 
1 . मै० बैली थ्य किलनिक , 9 , ५० बं0/ 15010 2 / 1959/डी० एल० प्राई) 10 - 8 - 96 11 - 8 - 96 2 / ( 307 ) 
यू० एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट , छूट / 89/ पार्ट - 1 / 68, दिनांक 

डी० एल० आई० / 
कलकत्ता - 17 11 - 1 - 92 

10 - 8 - 99 ५० 40/ 80 
2 . मै० मेकमेट इण्डिया लि० ५० बं0/ 24973 2 / 1959/ डी० एल० आई) 28-- 7 - 96 27 - 7 - 96 2 ( 1632 ) 
27 - बी , कामिक स्ट्रीट 89/ पार्ट - 1 / 672, दिनांक 

डी० एल० आई०/ 
कलकत्ता तथा इसकी 31 - 10 - 91 

प००/ 87 
तीन शाखायें । 
3. मै० हैदराबाद इण्डस्ट्रीज १० ब० / 28248 2/ 1959/ री एल० आई०) 31 - 3 - 96 1 - 4 - 98 2( 546 ) 
लि०, हैवी इंजीनियरिंग छुट / 89/ पार्ट - 1 /178, 

डी० एल० आई० 
डिवी० पी० ओ० हिन्द दिनांक 13 - 2 - 95 

31 - 3 - 98 ५००/ 94 
मोटर - 71223 3, पी० 
एम० उत्तरपारा , जिला 

हुगली प० बैं० - 1 
4 - 479 GI/ 96 
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- - - 


26 - 7 - 99 
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- - . . 


26 - 3 - 94 


26 - 3 - 94 


26 - 3 - 97 


॥ 


4. मै० दी ग्रामोफोन कं० प० , 296 2 /1959/डी० एल० प्राई 26- 3- 94 27- 3 - 94 2( 37)/डी०एल० 
ऑफ इण्डिया , लि , छुट / 89/ पार्ट - 1 / 2319 

में पाई / छट /प० बं०/ 
33, जाशोर मार्ग, इम दिनांक 22 - 7.- 91 

26- 3 - 9776 
उम तथा इसकी 6 

शाखायें 
5 . मै० वी० एक्स लि० ५० ब / 11576 ___ 2/ 1959/सी० एल० पाई । 

27 - 3 - 94 2( 174 ) डी० 
- लैंडीस एण्ड जी० वाई० . छूट / 89/ पार्ट - 1/ 1694 दिल 

में एल० आई० / 
आर० लि० , डी० एच । 

21 - 9 - 91 
· मार्ग पी० ओ० जोका , . 
जिला - 24 परगनाज - . 
( एस० ) पूर्व नाम वी० 
एक्स वाई० ( पी ) लि . 
गुनीवर्सल इलेक्ट्रानिक्स . . , 
-- - - - -- - - - - -- - - - . . . - - - - - - - - - --- 

- --- - - - - -- - 
.." अनूसूची II . 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
- 1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक ( जिस इसमें इसके 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय राशि 
पश्चात् नियोजन कहा गगा ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

उस राशि से कम थी जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती 
आयुर्वल को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 

विधिक वारिश/ नाम निर्देशिनों को प्रतिकर के भप में दानों 

राशियों के अंतर बराबर राशि का संचार कर गा । 
निधि अअयुलस , समय -समय पर निदिष्ट कर । 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 

___ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

सम्बन्धित क्षेत्रीग भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय कर गा ओ केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 2- क ) के खण्ड - क 

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के अधीन समय - समय पर निश करें । 

के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने के पूर्व 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तरगत कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
लेखाओं का रखा आना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

अवसर देगा । 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी 
का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन ,नियोजक १ . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
द्वारा किया जायेगा । 

बीमा निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित मामहिक 

पहले अपना चुकी है । अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी राशि से कम 
किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति संथा कर्मचारियों की हो जाय तो यह रद की जा सकती है । 
बह संख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनवाद स्थापना के 

___ 10 . गदि किमी झारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यायगत 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 

हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 
निधि का पहले से ही सदस्य है , उमको स्थापना में नियोजित 
किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के मदम्य 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के अंदाय में किये गये किसी 
के रूप में उसका नाम तरन्त दई कर गा और उसकी मानता 

ध्यतिकम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशिता या 
आनश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को गंदत्ता कर गा । 

विधिक बारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उटत 
6 . पद उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 

स्कीम के अंतर्गत हाते , वीमा लाभों के संदाम का उत्तरदायित्व 
बताए जाते है तो नियोजक गामहिक बीमा स्कीम के अधीन 

नियोजक पर होगा । 
कर्मचाग्यों को उपलब्ध लाभों में माहिक रूप में विद्ध किार 
जाने की समस्था कर गा . जिससे कि कर्मचारियों के लिए 12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों गे अधिक अनकल 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार 
हो जो उक्त स्कीम के आधीन अन शेय ह । 

नाम निर्देशितों / विधिक वारिसों की बीमाका राशि संवाय 


१सर दगा । 
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तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
करगा । 


चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो 
कि उक्त स्थापना के कर्मचारी को अलग अंशदान गा प्रीमियम 
की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन 
बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो 
कि एसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुक ल ह । (जिस 
उसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया ह ) । 


डी . के . मरवाह 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 


नई दिल्ली- 110066 , दिनांक 4 फरवरी 1997 
मं , 21959 / डी . एल . आई . / भाग - 1 / 224 सा का . --~ 
जहां अनुमची - 1 म उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसम इसके 
पश्चात उका स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्राकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 
को उप धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए आवेदन किया है 
(जिम इसमें इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया है ) । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ संलग्न 
अनुराकी म उल्लिखित शती के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि 

आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित 
पिछली तारीख से प्रभावी जिम तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयका दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7 ) के 
अन्तर्गत ढील प्रदान की हो , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के संचालन की छट प्रदान कर दी ह । , 


अनुसूची - 1 


( दिल्ली ) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


क्रम 


स्थापना का नाम और पता 


कोड नं0 


छूट की 
प्रभावी तिथि 


के० भ० नि० प्रा० 

फाइल सं० 


सं० 


( 3 ) 


- -- - -- 
( 1 ) 

( 2 ) 
- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - - 
1 . मं० रामा विजन लि० , 

303-- 305, रत्न ज्योति बिल्डिग , 16 जिन्दर प्लेम , 
नई दिल्ली - 110008 । 


( 4 ) .. 

( ) 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
1 - 12 - 90 2/ 2/ 36/ डी०एल०आई० 


12129 
डी० एल० 


, 30 - 11 - 93 


- - - - -- -- - - - - 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य हैं , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता ह तो , नियोजक सामूहिक टीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बाबत आवाक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करना । 


अनुसूची II 
1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चातनिजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त को एसी विवणियां भेजंगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट करें । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्त 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्स अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 2 - क ) के खण्ड 
के अधीन समय - समय पर निदश करें । 
__ 3 , मामूहिक बीमा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुप किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी 
का संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी ध्यायों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
वीमा क्रीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रवर्तित करंगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते ह तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने 
की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अन कल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ह । . . . . . 


___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीमा में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर , इस स्कीम के अधीन संय 
राशि उस गाँश में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय के 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता नो नियोजक कर्मचारी के 
निधिक गरिसी/ नाम निशितों की प्रतिकर के रूप में दोनों 
गशियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करगा । 


644. 
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8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनमोदन के बिना बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के करगा । 
हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 

डी . के . मरवाह 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना सष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर बगा । 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

नई दिल्ली - 110066 , दिनांक 4 फरवरी 1997 

सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / भाग -1235 सा . का . - - 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 

जहां अनमूची - 1 म उल्लिवित नियोक्ताओ ने (जिम इसम इसके 
पहले अपना चुकी है , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 

पश्चात उका स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य निधि और 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 
जाते तो यह रद्द की जा सकती है । 

की उप धारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट के लिए आवेदन किया ह ) 

जिसे इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । 
10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयस्त इस बात से सन्तुष्ट ह. 
भीतर आ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो । की अदायगी कि बिना जीवन कीमा के रूप म भारतीय जीवन 
जाने दिया जाता है तो छट रव्व की जा सकती है । 

बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जो 

कि एसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप महाद्ध बीमा स्कीम , 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किती 

1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक उन कल है । ) जिगे 

इसम इसके पश्चात म्फीम कहा गया है । 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निद शितों या 
विधिक वारिसों को यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त अत : उका अधिनियम की धारा (17 की उप धारा 2 ( क ) 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभी के संदाय का उत्तरदायित्व 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करी हए तथा इसके माथ संलग्न 
नियोउक पर होगा । 

अनुसूची म उल्लिखित शर्ती के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि 
आयक - ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्यक के सामने उल्लिखित 

पिछली तारीख में प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना का क्षेत्रीय 
12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 

भविष्य निधि आयुक्त करनाल ने स्कीम की धारा 28 ( 7) के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार अन्तर्गत ढील प्रदान की ह , 3 वर्ष की अवधि के लिए उका 
नाम निशितो / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संवाय स्कीम के संचालन की छट प्रदान कर दी है । 

अनुसूची - 1 


क्रम 
सं० 


स्थापना का नाम मोर पता 


कोड नं० 


छुट की 
प्रभावी तिथि 


के० भ०नि० आ० 

फाइल सं० 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1. म . क्रिस्टल इंजीनियरिंग कारपोरेशन , 

यमुना नगर 


एच / पार/ 
5212 


1 - 3 - 91 से 
28 - 2 - 93 


2/ 22/ 95/ डी० एल० 

आई० 


- - - - - -- - - - 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , खाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी 
का संदाग आदि भी है , हाने वाले सभी दायों का वाहन निगेजक 
द्वारा किया जायेगा । 


अनसनी ॥ 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात नियोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त को एसी विवणियां भेजेगा और ऐसा लखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निति आयक्त , समय - समय पर निविष्ट करें । 

2 निजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
ममाति में 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 2 -- 2 ) के खण्ड 
के अधीन समय - समय पर नियश कर । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन सामूहिक 
बीमा स्क्रीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किा जाये , तब उस संशोधन की प्रति लथा कर्मचारियों को 
लह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद रथापना के 
सूचना के पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 
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5 . यदि कोर पसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का 11 . नियाज द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
नाउन नियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 

तिभा को दशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितों या 
भर्भाय निधि का पहले से ही सदस्य है , उसको स्थापना में 

विधिक वारिमों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 

स्कीम के अंतर्गत हात , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदागिन्य 
निगाजित किया जाता ह से , निजक सामूहिक नीमा स्कीम के 

नियोजक पर हांगा । । 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त वर्ज करगा और उसकी 
साबत आशाक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 

___ 12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोगक इस स्कीम के 

अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृन्य होने पर उम हकदार 
करगा । 

नाम निर्दशितों / विधिक बारिसों की बीमाकृत गशि संपाय 
G . यदि उक्त म्कीम के अधीन कर्मचारि को उपमा लाभ तत्परता में और प्रत्येक दशा म भारतीय जीवन बीमा निगम में 
बढ़ाया जाने ह तो नियोजक माहिक बीमा र क न कर्म बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीनार सुनिश्चित 
चारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप में दिध किए जान करगा । 
की सबस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए माहिक 

डी . के . मरवाह 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( म . ) 
उक्त काम के अधीन नय है । 


. 


__ 7 . मामूहिक बीमा म्कीम में किसी बात कहते हा की 
यदि किसी कर्मचारी को मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदय 
राशि उम राशि से कम ह जो कर्मचारी का उस दशा में संदय होती 
जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता नो नियोजक कर्मचारी के 
विधिक दारिमी / नाम - 

निदिने को पतिकर के रूप म - दांनी 
राशियों के अंतर बराबर राशि का गंदाय करगा । 


8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन 
संबीन कीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशाधन से कर्मचारियों के 
हित पर पतिकल प्रमाद ( टने की संभावना हो , वहाँ क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आया अपना अमदन दन म कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर दंगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीयन 
बीमा निगम की उम माहिक बीमा स्कीम के , जिम स्थापना 
पहले अपना चकी ह , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्क्रोग के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो 
जातं तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारन के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपाल 
ह : जाने दिया जाता ह तो छ ट रद्द की जा सकती है । 


नई दिल्ली - 110066 , दिनाक 4 फरवरी 1997 
ग . 2 / 1959 / डो . एल . आई । / भाग - 1 / 242 सा का . - - 
जहा अनुसूची- 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसम इसके 
पश्चात उक्त स्थापना दहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपाय अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 
की उप धारा 2( क ) के अंतर्गस छट के लिए आनंदन किया है 
जिसे इमम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । 

कि केन्द्रीय भविषद निधि आना इस बात में संतुष्ट हो 
कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अन्नग अशदान गा प्रीमियम 
की अदायगी कि बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सामूहिक बीमा काम का नाम उठा रहे है जो 
कि एम कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षीय महब बीमा स्कीम , 
1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य नारे से अधिक अनुकल है । जिसे 
इम्म इसके पश्चात स्कीम कहा गया ह । । 

अतः उका अधिनियम की धारा ( 17 की उप धारा 2 ( क ) 
दवारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग कर हए तथा इसके साथ संलग्न 
अनमनी म उल्लिमित शर्त के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि 
आयाकः न प्रत्येक उक्न स्थापना को प्रत्येक के मामनं उल्लिखित 
पिछली तारीख में प्रभावी जिम तिमि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयवत उड़ीमा ने स्क्रीम की धारा 28( 7 ) के 
अन्तर्गत ढील प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उका 
स्कीम के संचालन की छट प्रदान कर दी है । 
अनुसूची - 1 

उड़ीसा 
कोड नं० छुट की प्रभावी तिथि के भ नि आ० 

फाइल सं० 
( 4 ) 

( 5 ) 


Ls 


क्र० सं० स्थापना का नाम और पता 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


( 1) 


( 2) 


- 


- 


1. मै० इण्डियन रेयर अर्थस लि . 

छनपुर गजम , उड़ीमा 


श्रो पार 


25304/ 93 
डी० एल० प्राई० 


1704 


1 - (6 - 91 
31 - 5 - 94 

और 
} - 3 - 94 ग 
31 - 5 - 97 


TH 


. 


. 


. 
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___ अनुसूची - 1 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
इचात् नियांजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यापगन 
बत मी एसो विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रसंगा तथा । 

होने दिया जाता है. सो छट रद्द की जा सकती है । 
नरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
नधि आधवत , समय - समय पर निविष्ट कर । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये 

किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम नि शितों 
2 जिक , एने निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की या विधिक वारिशों को यदि यह छट न दी गई होती 
मात के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 

तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हाते , बीमा लाभों के संदाय का 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 - क ) के खण्ड 

उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
अभी समय -समय पर निदश कर । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
3 . साहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
संस्थाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

नाम निशितो / विधिक बारियां की बीमाकृत राशि संवाय 
सीमा प्रीमियम का संपाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी 
का मंदाय आदि भी ह , हाने वाले सभी व्यर का बहन नियोजक 

उत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम 
द किया जायेगा । 

से छीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 

करेगा । 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामाहिक 
मा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

डी . के . मरवाह 
कया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( म . ) 
स्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

श्रम मंत्रालय 
5 . यदिईएमा कर्मचारी जो भविष्य निधि का गा 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( केन्द्रीय कार्यालय ) 
नधि का पहले नही सदस्य ह , उसको स्थापना में नियोगित 

नई दिल्ली-110066 , दिनांक 5 फरवरी 1997 
किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

वा के रप में उसका नाम तुरन्त दर्ज कर गा और उसकी म . 21959/ डी . एल . आई ./ भाग -1/ 448 - - 
रावल आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

जहां अनुसूची- 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे 
करगा । 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य 
6 . यदि उमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
गढ़ाये जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म की धारा 17 की उपधारा 2 ( क) के अंतर्गत छट के विस्तार के 
वारियों को उपलब्ध लालों में समथित रूप से वदि किए जान 

लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
को व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
तीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल हो जा 

नियम कहा गया है । 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हो । 

कि भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट 

है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान 
7 . सामाहित बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
प्रसीद किसी कर्मचारीको मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 

या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
राशि उस राशि कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होता 

में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम 
जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता सोनियोजक कर्मचारी के का लाभ उठा रही जोकि एसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी 
शिक वारिसों/ नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
राशियों के अंतर बराडर राशि का संदाय करगा । 

सं अधिक अनुक ल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 

गया ह । 
संबंधित क्षेत्रीय भावाय निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना अत : उक्त अधिनियम की धाग 17 को उपधारा 2 ( क ) द्वारा 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय , भारत 
हर पर प्रतिक ल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
रविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को । 

सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा 
अपना शीष्टकोण स्पष्ट करने का गक्तियक्ता अवसर देगा । 

तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शागी गई हो , के 

अनमरण में तथा संलग्न अनुसूची - 2 में निर्धारित शर्तो के रहसे 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

हए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में उक्त स्कीम के मभी उपबंधों 
तीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 

के संचालन में प्रत्येक उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि के 
हिले अपना की ह , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो 

लिए छट प्रदान करता है जैसा कि मंलग्न अनुसची - 1 में उनके 
माने तो यह रद्द की जा सकती हो । 

नाम के सामने दर्शाया गया है । 


| 





V 


. 
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अनुसूची - I 
श्रम सं० स्थापना का नाम व कोड मं भरकारी अधिसूचना की दि० समाप्ति की तिथि छट की साधिके० भ० नि० मा 
पता व स० जिनके द्वारा छुट 

फान म 
प्रदान विस्तार की गई 
1 
1. मै० जिन्दल पब्लिक स्कल के० एन / 7001 2 / 1959/ डी० एल० प्राई 31 - 12--93 1-- 1 - 91 2 ( 5075) डी० 
16 वां के० स स्टोन , छट / 89 पार्ट - 1 दिनांक 

मलाके एन 
थुमकर मार्ग , बंगलौर - 73 17 - 11 - 93 

31 - 12 - 0493 


- 


- 


--- - - - - - -- - - 


- - - 


- - 


- - 


- . . - 


-- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - - 


-- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - . 


- 


- 


- . - - 


_ 


- 


- - 


6 - 3 - 89 


7 - 3 - 89 
में 


2. मै० रमेश एन्टरप्राइजिज के० एन० / 9760 एस -- 350 14/ ( 104 )/ 86 - 
नं० 18 - बी क्रास सी । 

एम एम - 11 दिनांक 7 - 3 - 86 
एम० एच० मार्ग , लक्ष्मी 
पूरम इलसोर - बंगलौर 


2 ( 14 19 ) / डी 
एल पाई के० एन 


6 - 3 - 92 


7 - 3 - 92 


6 - 3 - 95 


30 - 3- 92 


3. मै० नवीन इण्ड० 13- के . एन/ 8 494 
ए क्रास सी एम० एच० 
मार्ग , लक्ष्मीपुरम डलसोर 
बंगलौर 


न 


एस / 1959/ री० एल० प्राई) 
छुट 89/ पार्ट - 1 दिनांक 
21 - 2 - 96 


31 - 3 - 92 2( 1426 )/ डी एल 

आई के एन /93 


30 - 3 - 95 


14 - 1 - 92 


4. मै० कावेरी ग्रामीण बैंक के एन / 7300 

नं0 314 दिवानस मार्ग , 
मैसूर तथा 115 शाखाएं 


35014 ( 428 ) / 82 -पी० 
एफ -11/ एम० एस / 11दि० 

24 - 3 - 86 


___ 15 - 1 -- 92 

में 


2 ( 16 )/ डी एल 
पाई के० एन 95 


14 - 1 - 95 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


। 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - । 


- - - 


अनुसूची- II 
1 . उक्ता स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निदिष्ट करें । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सवस्या है , उसको स्थापना में नियोजित 
किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के रावस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 - क ) के खण्ड- क के 
अधीन समय - समय पर निर्देश कर । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जास हो तो नियांजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फर्म 
चारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए आने 
की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
नखाओं मा रखा जाना , विवरगियों का प्रस्तुत किया जाना , 
तीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी 
का मंदाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
भाग किया जायेगा । 

4 . निर्गजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया मगाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की महा 
गंध्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
राचना पट पर प्रदर्शित कर गा । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होतं छुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती 
जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होगा ते नियोजक कर्मचारी के 
विधिक बारिशो/ नाम निर्णाशितों की प्रतिकार के मन में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करंगा । 
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- - - - 


- - - - 


- -- - - 


- - - - - - - - -- - -- - 


- - - 


- 


-- - 


- - - - -- - - 


- - - - - - 


8. सामूहिक भीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अगमर देगा । 


तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत गडिश प्राप्त हो रहे एक माह के भीतर सुनिश्चित 
करगा । 

डी , के , मरवाह 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( म . ) 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले 
अपना धकी है , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए 
तो यह रदद की जा सकती है । 


- 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमिणमा 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 
हान दिया जाता ह ती छट रदद की जा सकती है । 


नई दिल्ली- 110066 , दिनांक 7 फरवरी 1997 
सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / भाग - 1 / 4700 सा . का . -- - 
जहां अनमची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसम इसके 
पश्चात उका स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भनष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपनन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 
की उप धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए आवेदन किया ह ) 
जिम इसम इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । 
___ चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त इस बात से सन्तुष्ट ह . 
कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम 
की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन 
बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो 
कि एसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनकल हो ।) जिम 
इसम इसके पश्चात स्कीम कहा गया है । 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 117 की उप धारा 2( क) ] 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ संलग्न 
अनम ची म उल्लिसित शती के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि 

आयस्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित 
पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना का क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयक्त गांदा में स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के 
अन्तर्गत ढील प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के मंचालन की छट प्रदान कर की हो । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गये 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितों 
था विधिक वारिशों को यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाग का उत्तरदायित्व 
नियोगक पर होगा । 


12 . उक्स स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार । 
माम निर्देशितों / विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि संदाय 


अनुसूची - 1 


- 


~ 


म 


कोड सं . 


- - . . -- - - . . . 


छट की 
प्रभावी तिथि 
1 - 2 - 96 से 
31 - 1 - 99 


को० भ०नि०मा० 

फाइल सं० 
9 ( 28 )ी एल आई 
गोआ /98 


- - 


- 


- - 


गोआ/ 10190 


गोआ/ 9996 


1 - 1 - 96 से 


9 ( 27 ) डी एल पाई 


स्थापना का नाम और पता 
सं . 
1. मै० दामोदर पोजिग कं०, 

केयर हाउस, नियर मैट्रोपोल सिनेमा, पी० पी० वामन 0 42 
मार्गो, गोवा । 
म० संजीवनी सहकारी सकहार कारखाना लि . , 

दयानन्द नगर पोस्ट ,तिसाका , गोपा । 
3. मै० गुवाला इंडिया प्रा . लि . 

1 मंजिल , सिसा घर, उडीसी काम्पलेक्स , पाटटो , 

पणजी , गोवा । 
4 . मै० सिमेंट प्रिक्स इन्डस्ट्रीज 

कुर्ती, पोन्टा , गोवा । 


31 - 12 - 98 


गोवा / 10537 


rn 


1 - 4 - 96 से 
31 - 3 - 99 


9( 23 ) डी एल पाई 
गोवा/ 96 


गोवा / 10186 


1 - 11 - 94 मे 
30- 10- 97 


2 ( 21 ) डी एल आई 
गोवा / 96 


अनुसूची II 
1 . उक्त स्थापना के संबंध में निर्याजक (जिस इसमें इसके 
पश्चात् निगोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
मायक्त , को एसी मिधरणियां भेजेगा और एसे लेखा रसंगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट करें । 


2 . निमोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करगा जो गोन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2- क ) के खण्ड 
के अधीन समय -समय पर निश कर । 


भागः HI - मण्ड 4 ] 
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10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को मापात 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती ह । 

11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रमा की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निव शितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो अक्त 
स्कीम के अंतर्गस होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोगक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशितों / यिधिक वारिसों को बीमाकत राशि का संदाय 
तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

___ _ो . के . मरवाह 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( म . ) 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखानों का रखा जाना , गिमरणियों का प्रस्वत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारी का 
संदाय अदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियांजक 
बारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अन मादन सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना को 
सूचना पट्ट पर प्रशा करगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापना की भागष्य 
निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में नियोजित 
किया जाता है , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बताए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध लाभों में मामहिक रूप से वदिध किए जाने 
की व्यवस्था करगगा , जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मालिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक आश्कल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ह । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते है । 
यदि किसी · कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदी 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचाग को उस दशा में सदय 
होती जब बह उक्त स्कीम के अधीन नाता तो नियोजक कर्मचारी 
के विधिक ठारियों / नाम निदशितों को प्रतिकर के रूप में 
दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संधाय करेगा । 

8 . सानिक ढीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित शीरा भविष्र निधि आयक्त के पर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जायेगा और जना किसी संशोधन में कर्म 
गाग्यों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
हा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयकन अपनग अनमोहन देने में 
पर्व कर्मगरियों को अपरा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का वितरक्त 
अवसर देगा । 

9 . गदि किमी औरणवश म्धापना के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस माद्रिक बीमा स्कीम के , जिमें 
स्थापना पहले अपना सही है. अधीन नहीं रह जाता है या रस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी गति 
में कहा जाने तो रह रद की जा सकती है । । 


नई दिल्ली - 66 , दिनांक 7 फरवरी 1997 
सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जम / 89 / भाग - 1 / 
480 - - जहां अनुसूची- 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं में जिस 
इसम - इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया ह ) कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1932 का 19 ) 

की धारा की उपधारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट के विस्तार के 
लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है । 

कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त इस बात में 
संतष्ट है कि उक्त स्थापना. के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का मामहिक बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रही है जोकि एमे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षप 
सहगध कीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक 
अनुकल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ) । 
___ अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) दवारा 
प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ सलंग्न जन 
मची में उल्लिखित शती के अनसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयाम 
प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली 
तारीख से प्रभाठी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयक्त इन्दार ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के अंतर्गस हील 
प्रदान की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन 
की छट प्रदान कर दी ह । 


- 


- - - - --- - 


- 


- 


- 


- - 


- . 


- . - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


स्थापनाका ना 


कोड सं0 


छुट की 
प्रभावी तिथि 


सी० पी० एफ० सी० 

फाईल स 


( 3 ) 
म०प्र० /1926 


( 5) 


1 . मै० फिल्टर , निमख , मध्य प्रदेश 


डी० एल० आई० / 
( 17 ) 95/ म०प्र० 


1 - 3 - 90 से 
28 - 2 - 93 
1 - 3 - 93 से 
29 - 2 - 96 
1 - 12 - 92 से 
30 - 11 - 95 


म०प्र० / 3265 


2. मैं ० कोपरमिट रपम ( प्रा . ) लि० , 

7- बी , इन्डस्ट्रीयल, इस्टेट, गोविन्दपुरा , भोपाल 
5 - 479 GI / 96 


डी० एल०आई० / 
9 ( 6 ) 95/ म०प्र० 


--- - --- 


- - - . .. .. -- -- 
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- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


-- 


1 


3 .. . .. ... 


- - 


5 


3. 


. .. .. ..... . . 
मै० मनडेला के मीकल , 
बिरलाप्राम नगा , म०प्र० 45 


म०प्र० / 3143 


1 - 3 - 68 से 
28 - 2 - 91 

1 - 3 - 91 से 
28 - 2 - 94 


डी० एल० आई० 
9 ( 19) 95/म०प्र० 


4. म० एपल केमीकल इन्डस्ट्रीज ( प्रा० ) लि . 

बिरला ग्राम नगडा म०प्र० - 456331 


म०प्र०/ 8305 


1 - 8 - 90 से 
31 - 5 - 93 


डी० एल० आई० 
9( 15 ) 95/ म०प्र० 
डी एल० माई० . 
9( 1 ) 95 /म०प्र० 


म०प्र० / 8398 


मै० इसपोज इंजीनियर प्रा० लि . 
128 सेक्टर ए , इंडस्ट्रियल एरिया मण्डीदीप 
जिला रायसेन म०प्र० 


1 - 1 - 91 से 
31 -12 - 93 
1 - 1 - 84 से 
31 - 12 - 90 


8. म० ट्रॉफ को एण्ड कासलाइट प्रा . लि . 

__ 10ए / बी इंडस्ट्रियल इस्टेट इन्दौर 


म०प्र० / 788 


1 - 3 - 89 से 
28 - 2 - 92 
1 - 3 - 92 से 
28 - 2 - 95 


डी० एल०माई . 
9 ( 33) 98/म०प्र० 


7 . 


म०प्र० / 3581 


1 - 3 - 92 से 
28- 2 - 95 


मै० रायपुर एलाइड एण्ड स्टील लि . 
पी० - 49 इंडस्ट्रियल एरिया उकाल, रायपुर 
मै होटल श्री माया 
12 / 1 प्रार० एन०टी० मा इन्दौर 


डी० एल० पाई . 
9/ 32/ 98 / म०प्र० 
1० एल० माई० 
9/ 31/ 98/ म०प्र० 


8. 


म०प्र०/ 4981 


1 - 1 - 91 से 
31 - 12- 93 
1 - 1 - 94 से 
31 - 12 - 98 


9. मै० किलोस्करमस लि . 

. 15 महारानी रोड इन्दौर- म०प्र० 


. म०प्र०/ 243 


डी० एल० माई० 
9/ 8 / 95 /म०प्र० 


. . 


1 - 7 - 89 से 
30 - 6 - 92 
1 - 7 - 92 से 
30 - 6 - 95 


म०म,० / 3007 


1 - 12 - 90 से 
30 - 11- 93 


10. एम०पी० पायल एक्सट्रेक्शन लि . 

22 /55, इंडस्ट्रियल एरिया बानपुरी, रायपुर 
... 11. मैसर्स एम० पी० मागरो / फरटीलाइजरस लि . 

महाराना प्रताप नगर, भोपाल 


० एल० माई० 
9/38/ 98 /म०प्र० 
डी० एल० प्राई० 
9 ( 34 ) 96/ म०प्र० 


म०प्र० / 3878 


1 - 3 - 90 से 
28 - 2 - 93 


" 12. 


मैसर्स गोवरेज फुडस लि . 
मनवीप , डिस्ट्रिक्ट - रायसेन 


एम० पी०/ 5845 


1 - 1 - 90 से 
31 - 12 - 92 


डी० एल० माई 
9 ( 35 ) 96/ 10 . 

० एल० माई. 
9 ( 16 ) 95 / म०प्र० 


13. 


मै० मंडीदीप इंजीनियरिंग एण्डकाजग स्ट्रीज प्रा . लि . एम .पी0 / 8864 
रिलाएबल हाऊस ए - 8 कोहेफिज 
इन्दौर रोड़, भोपाल 


1 -- 2-- 02 से 
31 - 3 - 95 


14. मै० रायपुर वाइट स्टील एण्ड वायर वेल्डइ० लि . 

8- 9 इन्डस्ट्रियल एरिया रायपुर 


एम०पी०/ 2589 


5 


1 - 11 - 89 से 
31 - 10 - 92 
1 - 11- 92 से 
31 - 10 - 95 


डी० एल० आई० 
9 ( 38 ) 96/ म०प्र० 


भाग पा . - सम्मा 
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15. 


__ 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - 


मै० रतलाम मंदसौर ग्रामीण क्षेत्रीय सिविल अस्पताल एम०पी०/ 5491 1 - 2 - 88 से डी० एल० आई०/ 
म०प्र० 

31 - 1 - 92 

9 ( 37 ). 96/म०प्र० 
1 - 2 - 91 से 

31 - 1 - 94 
16. म० यासमन हल्संचिहिट फोनिंग लि . 

एम० पी० / 7120 ___ 1 - 4 - 93 से डी० एल० आई०/ 
मंडीदीप रायसन तथा इसकी शाखा 

31 - 3 - 96 9 / 28/ 95/म०प्र० 
17. मै० संधी प्रागनिक एण्ड फाइटोयम 

एम०पी०/ 6292 1 - 3- 93 से डी० एल० आई० 
___ 7/ 4 मानिक बाग रोड इंदौर ( म०प्र० ) 

28 - 2 -96 9 ( 14 ) 95 / म०प्र० 
अनुसूची 

___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में निर्याजक (जिसे इसमें इसके राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संक्य 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि हाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के 
आयुक्त को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा विधिक वारिस / नाम निशितों की प्रतिकर के रूप में दोनों 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य राशियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करगा । 
निधि आयुक्त , समय -समय पर निर्दिष्ट कर । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोभन 

संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोवन के बिना 
2 . नियोजक, एस निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 

नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 

हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 - क ) के सण 

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन बने के पूर्व कर्मचारियों को 
के अधीन समय- समय पर निर्दश करें । 

अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मधारी भारतीय जीवन , 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कोमा के , जिसे स्थापना 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी पहले अपना की ह , अधीन नहीं रह आता है या इस स्कीम के 
का संवाय आदि भी ह होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो 
द्वारा किया जायेगा । 

जाये तो यह खद की जा सकती है । 

____ 10 . यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

औ भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ब्यागगत 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 

हो जाने दिया जाता है तो छट रद की जा सकती है । 
सूचना के पट्ट पर प्रदशित करगा । 

__ _ 11 ., नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 

व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितों या 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी ओ भविष्य निधि का 

विधिक वारिसों को यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 

स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
भविष्य निधि को पहले ही सदस्य है , उसको स्थापना में नियो 

नियोजक पर होगा । 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करंगा और उसकी 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
मावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
करगा । 

नाम निशितों/ निधिक वारिशों को बीमाकृत राशि संदाय 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीधन बीमा निगम से 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 

बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय 
बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 

जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से बृधि किए जाने 

भीतर सुनिश्चित करागा । 
की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभी से अधिक अनकल हो को 

डी . के . मरवाह 
उक्त स्कीम के अधीन अनुदग है । 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (म . ) 


- - - - - - - - -- 


- . - . 


- - - - 
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छावनी परिषद् कानपुर 

क्षिप्त प्रकाशित किए गए थे कोई भी आपत्ति या सुझाव छावनी 

परिषद् को प्राप्त नहीं हए और उन्हें मान्यता दी जा चुकी है। 
कानपुर , दिनांक 25 सितम्बर 1996 

जिनकी पुष्टि की जा चुकी ह यह इस प्रकार है । 
सं . का . नि . अ . ओ . एस . / 65 - - जब कि छावनी अधि 

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 284 को उपधारा ( 3 ) 
नियम , 1924 (1924 का 2) की धारा - 60 के अंतर्गत प्रदात 

द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद् 
अधिकारों के अधीन छावनी सीमा के अंतर्गत कन्जरवेसी टक्स 

निम्नलिखित उपनियमों में सुधार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से 
लागू करने के लिए एक नोटिस दिनांक 8 -8- 1996 को प्रकाशित 

शोध करती है : - -- 
की गई और जिसकी एक प्रति छावनी परिषद् कार्यालय के प्रमुख 
स्थान पर लगाई गयी । जैसा कि धारा - 61 जिसे धारा - 255 , 
उक्त अधिनियम के अतर्गत पढ़ा जाए , इस बाशय से नोटिस प्रका . 
शित की गयी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग अपनी आपत्तियां 

1 . यह प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जाएंगे । 
एवं सम्माष नोटिस प्रकाशन से 30, दिनों के अंदर प्रस्तुत कर 

2 . भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस . 

आर . ओ ./ ज . सी . बी . / चुगी/ 3395/ सी विनांक 12- 11 
और जब कि प्राप्त आपत्तियों पर छावनी , बार , कानपुर की 

1991 छावनी परिषद् जालन्धर व्वारा । 
दिनांक 23 सितम्बर , 1996 में विचार किया गया । 

(क) अधिनियम 15 की धारा (2 ) में लिखित “पांच 

रुपए के स्थान पर " दम रुपए प्रतिस्थापित किए 
___ अब इस लिए छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2) 

जात ह । 
की धारा - 60 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 
छावनी परिषद् , कानपुर केन्द्र सरकारी की पूर्वानुमति के साथ ( स.) अधिनियम 17 की धारा ( 2 ) में लिखित शब्द "ए . 
कन्जर सी टस एक प्रतिशत प्रति वर्ष मकान के बार्षिक मूल्यां 

एस . सी . ठेकेदारों को ए . एस . सी . डिपो में 
का पर एवं वा प्रत्येक किरायवार पर जो कि मकान के गृहकर के 

जमा धरोहर राशि उस सिपा द्वारा तब तक नहीं 
लिए हो , साग करता है । 

वापिस की जाएगी जब तक उस डिपा द्वारा जारी 

किए गए एस . टी . - 5 फार्म में लिखित मार 
हरीश प्रसाद 

छावनी परिषद की बनदारियों का भुगतान नहीं किया 
छावनी अधिशासी अधिकारी , कानपुर 

जाता और कछ दय नहीं ह प्रमाण पत्र जो 

छावनी परिषद् कार्यालय से प्राप्त किया जाना है तथा 
छावनी परिषद जालन्धर 

संबंधित ए . एस . सी . ठकेवार /ठकेदारों द्वारा 

प्रस्तुस किया जाना ह शामिल किया आएगा । 
आलम्पर छाबनी , दिनांक 24 दिसम्बर 1995 
.. सं . एस . आर . औ . --- जालन्धर छावनी के गी अधि 

( ग ) अधिनियम 59 की धारा ( 1) में लिखित "पांच 
नियमों में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कट 

रुपए " के स्थान पर " एस रपए प्रति स्थापित किए 
एक्ट 1924 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित 
शोध की जाती है । जीक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित 

पी . जनियल 
करने हो एक्ट की धारा 284 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत 

छावनी अधिशासी अधिकारी 
केन्द्रीय सकरार वारा प्रकाशित किए जा चुके है जो यथा अप 

जालन्धर छावनी 


पाएं । 
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RESERVE BANK OF INDIA 


CENTRAL OFFICE 


DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS 


Mumbai , The 1st March 1997 


In pursuance of Rute 18 of theRulo made by the Governmentof India under Soction 28 of the Public Debt Act , 1944 and ublished 
in the Gazette of the 20th April , 1946 (as amended under the Notification No. F . (8 )/70 - B / 52 dated the 29th April , 1954 and the Notifi 
cation in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990 ) the following list for the month endod Decuinber 1996 is hereby ad 
vertisçd of securities lost ctc . In respect ofwhich prima facie ground oxists for believing that the securities have been lost and that the 
claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should 
communicato immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India , Central Office , Department of Government and 
Bank Accounts , Central Debt Division , Munibai. 


The list has been divided into two parts List " A " being socuritiog now advertised for the first time and list " B " the list of socurities 
previously advertised . 


LIST A 


No. of Security 


Value in 
Rs ./Grants 


In whose name issued From what 

date bearing 
interest 


Name(s) of the claimant(s ) for 
issue of duplicate and / or 
payment of discharge value 


No, and date of order 

issued 


6 


. 


.. 


- 


CALCUTTA CIRCLE 
3 % Conversion Loan 1946 


CA 315090 


CA 315090 


Rss 


Hemanta Kumar Pramanick 


Rs. 5 , 000 /- Moni Mohan Pram - Interest upto 
anick (Deccaścd ) 64th half year 

has been paid 


File No . 1- 2505 G . M s 
order dated 12 - 12 - 1996 vido 
Dy. No . 1 . C .0 , 127/ 96 - 97 
dated 01-01- 1997 . 


LIST B 


No. of Security 


Value 


In whose name 
issued 


From what 
date bearing 
interest 


No . & Date of 
orders issued 


Name(s ) of the 
claimant( s) for 
issue of duplicate 
and /or payment of 
discharge value 


Date of publica 
tion under Public 
Delt Acts 1944 of 
list in which the 
security was first 
mentioned 


Tì 


5 


AHMEDABAD CIRCLE 


3 % Conversion Loan 1946 


AD 003983 


900 / 


16 -9 - 1973 


The Collector, 
Bhavnagar 


AD 005989 


100 / 


16 -9 - 1976 


Lost case No .LN / 
S /311 Chief Gen . 
Manager s order 
dateu 1- 11- 96 and 
C , 0 . Diary No , 118 
dated 1 - 11 - 1996 , 


AD 007379 


2001 


The Collector , 
Bhavnagar ( In the 
capacity of Trustee 
of following Trusts ) 
1, Basaheb of Talaja 
2 . Bhavsinhji 

Chorsashi Fund 
3 . Nagnath Mahadev 

Fund 
4 . Malnath Mahadev 

Fund 


16 - 3 - 1977 


AD 010058 


1300 / 


16 - 9 - 1981 


1 


- 4 , 


1 
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5 


9 % Relieť Bonds 1987 
30 -1 -1992 Savita P . Shingala 


AD 001428 


20 ,000 / 


Pranlal R . Shingala 
& Savita P . Shingala 


Lost case No. LN / 
S / 328 Chief Gon . 
Manager s order 
dated 24 - 10- 96 and 
Central Office Diary 
No , 115 dated 
24 - 10 - 96 . 


10 , 000 / 


3 - 2 - 1992 


Do. 


Do . 


AD 001429 
AD 001185 


25 , 000 / 


1- 2-1991 


Do . 


DO. 


AD 001292 


25, 000 / 


Do. 


6 - 9 - 1991 


Do . 


Do . 


NATIONAL DEFENCE GOLD BONDS , 1980 SR . A 
Narendra Navinchandra 26 - 10 - 1979 Sanjiv Ramesh Choksy 


AD 004927 


100 gms 


Lost Case No . LN / S /76 
C .GM s Order dated 16 - 3 -96 

C .O . s Diary No . 243A 
dated 18 - 3- 1996 . 


V . D . Chouhan 
P . ChiefGeneral Maoager 


PS , (Enclosure to lottor No . CODT 14- 02 - 000 /2292 / 96 -97, dated 31 -1 - 1997 to be published as corrigendum . ) 


PUBLIC DEBT OFFICE 

Kanpur-208 001, The March 1997 
to pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under section 20 of the Public Dobt Act 1944 and published 
in the Gazette of India of the 20th April 1946 (as amended under the Notification N ). F (8 ) / 70 . 8 /52 dated the 29th April 1954 and the 
notification inextraordinary Gazette No . 67dated 21st February 1990 ) the following list for themonth ended 31st January 1997 is here : 
by advertised of securities lost etc . in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that 
the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants namod below who have any claim upon these securities 
should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India , Public debt Office , Kanpur. 


The list has beon dividod into two parts - - List A being securities now advortise for the first time and list B the list of securities 
previoulsy advertised . 


LIST A 


No . of security 


Valuo in In whose name 
Rs./Grams. Issued 


From what date 
bearing intorest 


No. & date of order 

issued 


Namo (s ) of the 
claimant ( s) for issue 
of duplicate and / or 
payment of discharge 
value 


( 3 ) 


( 6 ) 


6 1/4 % r .F . C . Bonds 1988 


KN 000039 


15000 /- 


Bank of Baroda 


Interost due from 
18th Half- year 


Gratuity Fund of Hind 
Chemicals Ltd . 


File No. LNG .237 Dy. 
General Manager s Or 
dor No. IR - 1528 / 61 dt. 

20 -6 - 1996 . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - 
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* 4 
State Bank of India 

5 - 6 - 1980 

Hind Chemicals Ltd ., File No . LNG -242 Dy, 
Employees Provident Gonoral Manager s 
Fund Trust 

Order No. IR - 1530 /61 
dated 20 - 6 - 96 . 


- 


- 


- 


- 


LIST B 


Security No. 


Valuo in 
Rs./ Grams. 


In whose namo 
issued 


From what dato 
bearing interest 


Name(s ) of claimant No. and 
for issue of dupli- date of 
cato /payment of dis - order 
charge value . passed 


Date of Publication 
under Public Dobt 
Act, 1944 of list in 
which the securitios 
were first published 


( 3 ) 


(4 ) 


— 


- NIL 


P . CHIEF GENERAL MANAGER 


UNION BANK OF INDIA 
( INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT) 

CENTRAL OFFICE 
Mumbai -400 021, the 20th December 1996 
No. 3 ( f ) / 20 - 12 - 96 . - In exercise of the powers conferred 
by Soction 19 read with sub -section (2 ) of Section 12 of tho 
Banking Companies (Acquisition and Transfor of Under 
takingo ) Act, 1970 (5 of 1970 ) the Board of Directors of 
Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank 
of India and with the previous sanction of the Central Gov 
croment horoby makes the following Regulations to amend 
turther tho Union Bank of India Officer Employees (Dis 
cipline & Appeal) Regulationi, 1976 , namely :- - 


( f ), (8 ) and (b ) of Regulation 4 " the words, brackets and 
figures " Clausts (f ) , (g ) , ( h ) . ( i) and ( ) of Rogulation 4 " 
may be substituted . 

4 . In sub -regulation 1 of Regulation 8 of the Principal 
Regulations for the words, brackets , and figures " Clauses ( a ) 
to ( d ) of Regulation 4 " , the words, brackets and Agures 
" clauses ( a ) to ( o ) of Regulation 4 " may be substituted . 

$ . In the first proviso to sub - regulation ( ii ) of Regulation 
17 of Principal Regulations , for the words, brackets , and 
figurds " clauscs (e ), ( f ), ( g ) and ( h ) of Regulation 4 " tho 
words. brackets and figures " clauses (f ) , ( e ), ( h ). (1 ) and (0 ) 
of Regulation 4 " may be substituted . 

6 . In the first proviso to Regulation 18 of Principal Romu 
lations for the worde , brackots , and figures " Clausc ( c ) , (1). 
(g ) or ( h ) of Rogulation 4 " the words, brackets , and figures 
" Clausen (f ) , ( ) , (b ), (i ) or ( ) of Regulation 4 " may be sub 
stituted . 

NOTE : Earlior Amendments to Union Bank of India 
Ofico Employees ( Discipline & Apocal ) Regulations, 1976 
woro publlohed in Part III Section 4 of the Gazette of India 
as por details given bolow : 

Sr . No ., Notification No. and Dato 
22 Part III Soction IV 3-6 -89 . 

V . 8 . NAIK 
Dy . Gonoral Manager (P ) 


1 . SHORT TITLE AND COMMENCEMENT 
( 1 ) Those Regulations may be called Union Bank of 

India Officer Employees (Discipline & Appcal) 

(Amendment) Regulations, 1996 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the official Gazette . 
2 . In Rogulations 4 of the Union Bank of India Officer 
Employca (Discipline & Appeal ) Regulations, 1976 (heroln 
after callod as Principal Regulations ) under the heading 
" Minor Penalties " after Clause ( d ), the following Clauso thall 
bo inerted , namely : 


(a ) " ( c ) roduction to a lower ntage in tho time scalo of 

pay for a period not exceeding 3 yoan , without 
cumulative effoct and not adversely affecting the 

Officer s pension " . 
( b ) Under tho heading "Major Penaltics" tho Clause ( 0 ) 

(1 ), ( 8 ) and ( h ) shall bo rc -numbered as Clauso ( 8 ) 

(h ) , (i ) and ( i ) ; 
( c) Betoro the ro- numbered Clause ( ) the following 

shall bo inaertod mamely : -- - 


UNIT TRUST OF INDIA 

Mumbai, the 29th January 1997 
No. UT / DBDM / SPD - 85 / R206 / 96 - 97 . - The Amendmonts 
to the provisions of the PRIMARY EQUITY FUND made 
undor Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 
1963) approved by Circulation on 18th December 1996 are 
publlohod horobelow . 

A . G . JOSHI 

Ganeral Manager 
Bwinan Development and Marketing 


" ( f ) save as provided for in ( e ) above reduction to 
a lower stage in the time scale of pay for a speci 
fed period with further directions Ag to wbether or 
not the Officer will earn incroments of pay during 
the period of gucli reduction and whother on the 
expiry of such period the reduction will or will not 
have the effect of postponing the future increments 

of his pay " . 
( d ) For the ro -numbered Clause ( g ) the following may 

be substituted namely : - - 

" (g ) reduction to a lower grade or post” . 
3 . In qub -regulation ( 1 ) of Reglulution 6 of the Principal 
Rogulations, for the words, brackets and figures " Clauses ( e ) , 


ANNEXURE 
AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF THE 

PRIMARY EQUITY FUND 
I. The following sub -clauses ( ca ) and (ia ) ere inserted after 
existing sub -clauses (c ) and ( i ) respoctivoły in Clause III on 
Definitions in the scheme : 

( ca ) . Bodies Corporate includes societies registered usdur 
the Societies Registration Act , 1860 or established uedor any 


556 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1 , 1997 ( PHALGUNA 10 , 1918 ) 


[PART III - Sec . 4 


tion and comply with all requirements of the Trust , such as 
Trust deed in the case of application from a Trust, Birth 
Certificato in the case of application on behalf of minor , re 
quisito documents as per RBI Regulations , if any, in case of 
NRI, Memorandum and Articlcs of Association in case of 
Companies etc . depending on the category of the investor. 
VI. The existing sub claunes ( 3 ), (4 ) and (5 ) of Clauso IX 

on " Mode of Payment" shall be repunabered as ( 5 ) , ( 6 ) 


VII. I n Clause X on " APPLICATION BY AND REGISTRA 

TION OF TRUSTS AND MINORS ” sub - clause ( 1 ) & 

( 3 ) aro amended as : 
( 1 ) Eligible Trusts , Bodies Corporate , OCBs and Fils may 
be registered as unit holders , 

(3 ) Applications by eligible trusts . bodies corporate , etc . 
shall be accompanied by the relevant documents showing t 
applicant s competence to invest in units, much - 49 Trust Deod , 
Memorandum and Articles of Association , Bye- laws etc , an 
authorised copy of the resolution by the managing body etc . 
authorising investment in units and a copy of the requisite 
Power of Attorney . 


VII. The last sentence of Clause Xř. on “ Sale of units and 

date of allotment" iş amended as : 


A Unit Certificate issued to an Eligible Trust or Body cor 
porute shall be in the name of such Trust or Body Corporate . 


IX , Sub clause (2 ) of clauso XXIX on " Nomination by Unit 

holders " is amended as : 
Unitholders being either parent or lawful guardian op bohalt 
of a minor, an eligible trust , bodies corporato, OCBs and Bus 
shall have no right to make any nomination . 


state or central law for the time being in force ; this expression 
shall include banks, financial institutions and companies regis 
tered under the Companies Act, 1956 . 

( ia ) . Overseas Corporate Bodies (OCB : ) , include uverscas 
companies , partnership firms, societies and other corporate 
bodies which are owned , directly or indirectly , to the extent of 
atleast 60 % hy individuals of Indian nationality or origin 
resident outside India as also overseas Trusts in whicb atleast 
60 % of the beneficial interest is irrevocably held by such 
persons. 
II . Following items ( v ) , ( vi ) & (vii) are inserted in sub clause 
( 1 ) of clause V on " APPLICATION FOR UNITS " ; 

(v ) Other Bodies Corporate including societies, banks, finan 
cial institutions and companies formed under the Companies 
Act ; 1956 . 

(vi) Non -resident Company /Overseay Corporate Bodies 
- owned by NR: 8 - to the extent of attoast 60 % . . 

(vii ) Foroign Institutional Investors ( FLs) registered with 
SEBI. 
n . In the existing Clause IX on " MODE OF PAYMENT 
sub - clause (3 ) & (4 ) are inserted as : 

( 3 ) MODE OF INVESTMENT WITH REPATRIATION 
BENEFTFS : The investments by NRIs / OCBs shall carry the 
right of repatriation of capital invested , income earned there 
On and capital appreciation ( if applicablo ) , as long as the in 
vestor continues to be resident outside India . 

Investment in these cases can be made through one of the 
following modes : 

( a ) Draft in foreign curroncy . 
fo ) . Draft in rupees inguod in favour of UTI by foroign 
· banks / exchange luxe drawn on their Indian corres 

pondent banks , 
( c ) By choque drawn on investor s NRE account main 

tained with a bank in India . 

pondent banks . 
( ay By choquo / draft issued froń the proceeds of FCNR 

deposits. 
Furthor , payment in Nopalesc and Bhutanese currencies are 
not accepted . Investment in units is made in rupees , all 
foreign currency drafts aro converted into Indian rupoos a 
rato of exchange ruling at tho timo of such convorsjon . 

Shortfall , if any , will have to be romittod by NRI investors. 
Surplus if any , will be ronritted back to NRI investors (after 
deducting bank charges for such remittance ) at the ruling rato 
of exchange . In view of the above it is advisable that NRI/ 
OCB -ibutors onako paymont by instrument mentioned at 
(6 ) & (c ) above. 

( c ) Foreign Instituțional Investors shall pay theii subscrip 
tlon by direct remittanee from abroad or out of their special 
Non -Resident Rupee account- maintainad with a desionated 
benk in India: - 
(45 MODE OF INVESTMENT WITHOUT REPATRIA . 

TION BENEFITS ; 
Whete funds held in NRO Accounts arc utilood for pur 
chase of units, tho funds so lavested and capital appreciation 
( if applicable ), will not qualify for repatriation out of India . 

Howtvorine per RBI circular A . D . ( M . A . Series ) No . 18 
dated August 19 , 1994 the entire income earned thercon dur 
ing the financial year 1996 -97 and onwards will qualify for 
full repatriation . 

Whilo in such cases UT I will make payment in Rupees for 
credit to NRO A / C , investors are advised to contact their 
bank / tax consultants if they desiro remittance of dividend 
on units . 

V . The first paragraph of existing sub clause 5 of Clause 
IX . on Applicant bound to comply with requirements under 

schome before being issued units is amended as follows : 


The 30th January 1997 
No . UT /DBDM / R -207 /SPD - 185 /96 - 97 ,- - The provisions 
of the Capital Growth Unit Scheme 1992 (Mastergain 1992 ) 
formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act , 
1963 approved by the Executive Committee in the meeting 
held on 16th April, 1992 and amended in tho Executive Com 
mittee mectingy held on 09th November 1992 , 22nd Decem 
ber 1993 , 31st January 1994 , 19th December 1994 : 06th 
March 1995 and 18th July 1996 are published herebelow . 

A . J. JOSHI 

General Manager 
Business Development & Marketing 


CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME- 1992 (MASTER 

GAIN .92 ) 
In exercise of the powers conferred by Section 21 of the 
Unit Trust of Indin Act, 1963 ( 52 of 1963 ) , the Board of the 
Unit Trust hereby makes the following Unit Schemo ; 
1 (HIGHLIGHTS 

* Open ended growth scheire , 

* Open to both resident and non resident adult individuals / 
minors / HUFs / Trusts / Bodies Corporate ( including banks and 
companics registered under the Companies Act, 1956 ) / Over 
ceag Corporate Bodies (OCBS ) , P114. 

* Repurchase at NAV based price 
* Liquidlty by way of listing on major stock exchanges , 


RISK FACTORS . 

* Investment in units of the Sobome ATO subject to market 
risks and the NAV of the scheme may go up or down depend 
ing on the influence of market forces on the schome s port 
folio . 

* Performance of the previous Schemcs / Plans of the Trust 
is not necessarily an indication of future results . There can 
be no assurance that the objective of the Scheme will be 
achieved . 


Porsons applying for units under the scheme shall be bound 
to ntity the Frust about their oligibility to make an applica 


1. Inserted on 18 -7- 96 . 


-- - - - - - - - - 


- 
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TE 
Capital Growth Unit Schemo 1992 is only the name of + (ha ) Non Resident Indian (NRI) , means Nou Residents 
the Scheme and loes nou in my manner indicate the quality 

of Indian nutionality / origin . A person shall be 
of the Scheme, Investors are liged to study tho terms of 

(leeinal to ba " person of Indian origin " if he / she or 
the offer carefully before they invest in the scheme) . 

eithor of his parents , or any of the grand parents, 

howsoever high in degree or uscent, whether of 
The detailed leatures of the scheme are as given below : 

paternal side or niaterna ) sicle was born in India , 

ng defined in the Government of India Act, 1935 
1 . SHOKT TITLE AND COMMENCEMENT : 

as originally enacted ]. 
( 1 ) This Scheme shall be called the Capital Growth Unit 

( i ) number of units in issue means the aggregate of the 
Scheme- 1994 (Mucergain - 92 ) . 

number of units sold and outstanding ; 

1[ 1a ) SEBI means the Securities ani Exchange Board of 
(2 ) It shall come into force on April 20 , 1992. 

SCAS companies, partnership Dims, societics and other 
( 3 ) Units will be on sale from April 20 , 1992 to May 18, 

vorporata bodics which are owned directly or in . 
1992 . 

directly , to the extent of atleast 60 % by individuals 

of Jadian nationality or origin l esident outside lodia 
1 [ The sulp of units under the scheme will be kept open 

as also overseas Trusts in which atleast 60 % of tho 
throughout liic year from 1st January 1997 exccpt during the 

bencficial interest is irrevocably held by guch per 
book closure period 1700 oxcecaing 45 days in an accounting 

sons ). 
year ]. 

(j) Regulati0115 means Unil Trust of India General Re 

gulations. 1964 made under Section 43 ( 1 ) of tho 
Provided that the Chairsan ol Exccutive Trusted muy sus 

Act, 
pench 21 ] the sale of units under the Scheme at any time after 
the councilçenicnt of the Schene by giving 7 days notice in 

( k ) ognised stock exchange means a stock exchange , 
leading newspaper or in such other manner as may be de 

which is , for tune being, recognised under the Secu 
cidad . 

ritics Contracts (Regulation ) Act, 1956 (42 of 

1956 ) ; 
2 . OBJECTIVE : 

(1 ) scheme means the Capital Growth Unit Schemo 
This Schemc primarily unis it sccuring for the unitholders 

1992 , as amcided from time to timo. 
capital appreciation on their livestment in units by investing 
the funds of ilie Schenc in equity shares and convertible 

[ la ) SEBI means tho Securities and Exchange Board of 
non - convertible bonds / debencures of Companies with food 

India set up under the Securities and Exchango 
growth prospects and money narket instrumenta , 

Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ) ] . 
3 . DEFINITIONS ; 

(m ) trading means the deaing in by , buying or selling 

through any of the Stock Exchanges . 
In this Scheme, unless the context otherwise requires : -- 

( n ) Unit means one undivided share in the face value of 

ten Rupes in the unit capital of this Scheme; 
( a ) the Act nicans thc Unit Trust of India Act, 1963; 

( o ) all other expressions not defined herein but defined 
(b ) Applicant means an applicant under the Scheme and 

in the Act shall have the respective meanings assig 
shall include all those categories of persons more 

ned to them by the Act. 
particularly described in clause 5 hereinafter men 
tioucd . 

4. FACE VALUE OF EACH UNIT : 
(c ) acceptance dute with refcrence to an application 

The face value of each unit shall be Ten Rupees 
made by w applicant to the Trust for sale or repur 
chase of units by the Tiust incans the day od which 3 . APPLICATIONS FOR UNITS : 
the Trust after being satisfied that such application 
10 111 oriler , recepts the same ; 

( 1 ) Applications for unlte may be made by the following 

classes of persons : 
( d ) body (oporatc includes a society registered under 
the Societies Registration Act, 1860 or established 

( 1 ) An individual or individuals , ( 110t excccding 3 ) none 
under any State or Central Law for the time being 

of whom is a minor , " [Notwithstanding anything 
in force , such society being licreinafter referred to 

contained in any clause , in the event of transfer of 
as a society ; This cwpiussion shall include banks 

unity under the Sclicne either through the Stock 
and companies registered under the Companies Act, 

Exchange / s where the Schemo is listed or otherwise , 
1956 , 

the fucility to holl units on Either or Survivor basis 

shall not be available to the Transforec ( s ) under tho 
( e ) Date of allotment shall be [the acceptance date ). 

Scheme and any request for such a facility by the 

saicl Transferecs shall not be entertained by the 
( 1 ) Eligible trust shall have the meaning assigned to 

Trust under any circumstances ]. 
it under olause ( aaa ) of Regulation 2 of the Regu 
lations. 

( ii ) A body coiporate as defined hereinbefore ; 
( g ) Listed means the listing of units for the purposc of 

( iii ) [ ] 
trading in Stock Exchanges which are for the time 
being recognised under Securities Contract (Regula 

( iv ) An cligible trust us delined in the Regulations in 
tion ) Act, 1956 ( 42 of 1956 ) . 

accordance with and to the extent provided in the 

Regulations ; 
( h ) Lock - in - period shall incan a period of three years 

from the date of allotment of units under the 
Scheme after which repurchases by the Trust shall 
commence . 

4 . Inserted on 18-07- 96 . 
1. Inserted on 18 - 07- 96 . 

5 . Inserted on 09 -08 - 93 . 
2 . " Or extend" deleted on 18 -07 - 96 . 

6. A parent, step-parant or other lawful guardian on 

behalf of a minor , deleted on 19 -07 - 96 to come into effect 
3. Substitu !cd for 1- 8 - 1992 on 18 -07-96 . 

from 01- 01 - 97 . 
6 – 479 GI / 96 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 
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age of the ininor and the capacity to hold and deal with 
units on behalf of the nujnor . The Trust shall be entitled to 
act on the statements milde of each adolt in the application 
form without any further proof. 


3 [v ) Hindu Undivided Family.] and 
*I (vi) Non -Residents- iodividuals , HUF and OCBs-on repat 

riablc and non - repatriable tasio . Non Residents can 
invest on repatriable basis whicn renuittance is in 
foreign carrency cither from FCNR / Ac, or NRE 

A / c . or directly . 
( vii ) Foreign Institutional Investors ( FIIS ) registered with 

SEBI and having Reserve Bank of India s approval 

under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 ). 
(2 ) An application shall not be made jointly on behalf of 
a minor and another person 

( 3 ) Application shall made in such form as tony bo ap 
proved by the Chairman of the Trust . 

( 4 ) The minimum minber of units applied for shall be 
200 units and applications for further unite shall be in multi 
ples of 100 units . 

( 5 ) S [ ]. 


3 ) Applications by eligible trust , societies or other corpo 
rate bodies shall be accompanied by the relevant documento 
showing the applicant s competence to invest in units , such 
as , M .morandun and Articles, Trust deod , Bye - laws, etc ., an 
authorised copy of the lasolution by the managing body and 
a copy of the requisite power of attorney . 


1[ 7A . LIMITATION ON EXPENSES 

The following expenses will be charged to the scheme on 
a recurring basis which shall not exceed 3 % of the averago 
weekly Net Asset Value during any accounting year. Estimat 
ed reculling expenses are a8 Under : 


EXPENSES 


Administrative Expenses 
Commission payment 
Custodial Fces 
Development Rçserve Fund 
Staff Welfare Trust 
Rcgistrary Fees 
Total 


1 .00 
1 .25 
0 . 25 
0 . 10 
0 . 10 
0 . 30 
3 . 00 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


( 6 ) ( a ) The payment for the units Applied for by an ap 
plicant shall be made by him alongwith the application in 

uc, draft . Chcques or drafts should be drawn on 
branches of banks within the city where tho office at which 
the application 18 tendered 18 situated . Provided , however 
the applicant who wishes to apply for units from a place 
other than where the Trust has jto office, he may do so by 
sending to the nearest otilce of the Trust, the application with 
the Bank draft for number of units applied for deducting 
therofrom charges payable for the bank draft. 
(b ) If the payment is made by cheque ar draft , the accep 

e will, subject to such cheque or draft being realised . 
be the date on which the cheque or craft , as the case may 
be, is received by the Trust or by a designated branch of an 
authorised bank or authorised collection centre . If payınent 
is made by draft the acceptuńce date will sabject to such 
draft being realisccl be the wite of issue of such draft provid 
ed the application is received by the Trust or a designated 
branch of an ilthorised bank or an authorized collection 
contro within 615 days from tho date of issue of the lift ). 
If the aniount tendered by way of payment for the units ap 
plied for is not sufficient to cover the annount payable for the 
units applied for and other charges payule by the applicant, 
he shall be issued the number of unity in inultiples of 100 
Icarst to the timber applied for by him and the balance , if 
any , due to him shall be refunded to him at his cost in such , 
mannor as the Trust muy deem fit. 

( c ) A unit certificate will be sčrt by registered post with 
or without acknowledgernent du to the address given by the 
applicant; and the Trust will not incur any liabiliiy for loss , 

nage, inis -delivery or non - clelivery of the unit certificate , 
O sent. 

(d ) A unit certificate issued by the Trust to an eligible 
trust or ins itution or corporate body shall be made out in 
the name of the trust , institution of body corporate . 


The above expenses are csiimates and are subject to change 
inter se as per actual expenses incurred . HowevOr , the total 
expenses would be within the limit of 7 % of the weekly 
average net asset value during any accounting year , in accor 
dancs with SFBI (Mutual Funus ) Regulations, 1993, Fur 
thor , administulive oxpcnsus , contribution to Developnient 
Reserve Fund and contribution to Sta: T Welfare Trust will not 
exceed 1 .2576 of the weekly average NAV of the Scheine 
during the accounting year . 

The fees, expenses and acoounting policies will be subject 
to change , depending on the Regulations : Guidelines issued 
by SEBI 


8 . SALE OF UNITS 

The con *ract for sale of units by the Trust shall he decm 
cd to have boen concluded on the acceptance date . On such 
conclusion of the contruct for sale , the Trust or its a gent, as 
the case inay he , shall , as soon thercafter as possible , send 
the applicant an acknowledgement therefor . 2 [Within six 
Wecks from the date of ilcceptance of the application ), tho 
Trust shall issue to the applicant certificates in marketablo 
lot of 100 uni s upto a maxiinum of 31201 certificates and 
for investment beyond this one consolidated certificato re 
presenting the balance units sold to him . This consolidated 
certificate will be split once free of cost on request from the 
unitholder . 


7 . APPLICATION BY AND REGISTRATION OF BODIES 

CORPORATE SOCIETIES ELIGIBLE INSTITUTIONS / 
TRUSTS AND MINOR $ 

( 1 ) Eligible trusts , bodies corporate and societies may be 
registered as unitholders. 


( 2 ) An adult , being a paren , step - parent or othol lawful 
guardian of a minor may hold units and deal with them in 
accordance with and to the extent provided in sub - section 
( 2A ) of Section 21 of the AM . Such adult sball furnish to 
the Trust in such nianner as inay be specified , proof of the 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
3 . Ioserted on 30 - 03 - 93 . 
4 . Inserted on 18 - 07 - 95 . 


[However on request in writing from the unitholder the 
Trust shall at its discretion and on compliance with requisite 
operational and procedural formalities consolidato the certi 
ficatça so issued in marketable lots into denomination of 
10 , 000 units each . The balance units shall be issued in lots 
of 100 units each . The unit certificates issued in denomi 
nations of 10 , 000 units shall be split ouce in multiples of 
100 units , free of cost, on request from a unit holder. For 
the purposes of repurchase / transfer / transmision / buy back 
of the units comprising in the Jumbo Certificate the Trust 
Unitholder shall comply with such procedural / operational 
formalities as may be required .) 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


thereafter 


on 


5 . Each applicant will be allotted upto 5000 Mastergain 
units ( Rs , 50 ,000 / - ) And whereafter allotinent will be at the 
discretion of the Trist taking into account the overall subs 
cription . deleted on 18 -07 - 96 , 

6 . Substituted for " such time u $ inay be deemed reasonable 
by the Trust " on 18 - 07 - 96 . 


1 . Insertel on 18 - 07 - 96 . 
2 . Substituted for As soon as possible 

18 - 07 - 96 . 
3 . Substituted for " 10 " on 19 -12 -94 . 
4. Insertod on 19 - 12-94, 
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[8A . SWITCH OVER OPTION 


( b ) A unitholder desirous of liquidating his holdinge may 
trade the units through any of the said Stock Exchanges . 


( c ) The Trust will not cither directly or in any manner 
indicate the price or pricos at which the units could bo 
bought of sold through the market. However, the last 
prices at which units were bought or sold at the Stock Ex 
changes in a trading will be published in leading daily 
newspapers . 


The Trust , however, retuing the right to delist the units 
from the stock exchanges if in tho interest oi tho unitholders 
or the Trust it is deemed necessary to do so . 


( d ) The buyer of units through the market cither by 
himself or through a recognised broker should submit tho 
transfer deed and the relative unit certificates to the Regis 
trars of the Trust for giving cffect to the transfer if found 
in order . 


( e ) No application for transfer will be accepted by any 
orces of the Trust and tho Trust will not deal with the unit 
holders for any purpose . 


( f ) The buying or selling of units through the market at 
whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prog 
pective unitholder . However , for tho purpoic of determin 
ing the stamp duty to any payable on transfer of units the 
average of the high and low prices that ruled on The dato 
prior to the date of transfer shall be basis for the charge . 
11 [ 10 ( A ) BUY BACK OF UNITS 


Notwithstanding anything to the contrary in the provisions 
of the Scheme : 


( a ) The Trust may buy back units under the Schemo 

from the market at the ruling price whenever such 
units are quoted at 10 % or more below its NAV. 


( b ) The Trust may buy back upto 25 % of the unft 

capital issued under the Scheme in any ono financial 
year as an overall limit . The units which aro 
brought back will be redeemed 


Notwithstanding anything contained in the provisions 
hereof, the Trust may at its discretion at any time during 
the currency of the Scheme on termination of the Scheme 
"[ ] permit the unitholders of this Scheme to switch over 
to another Scheme / Plan launched or in operation at that 
time at such price ( s ) , in such form and minner and sulject 
to such terms and conditions as may be decided and un 
nounced by the Trzist . ] 

7 [ 8B . INVESTMENT OBJECTIVE 

Funds collected under the scheme shall after providing for 
all initial issue expenses generally by invested consistent with 
the objective of the scheme in the following manner : 

( 1 ) Atleast 8046 funds of the scheme will be invested 
In equity and equity related instruments . The risk profile 
of equity investments will be medium to high . 

( 2 ) Upto 20 % of the funds of the cheme will be in 
vested in debt and money market instruments . I ho risk 
profile of investment will be low to inedium . 

Notwithstanding the aforesaid , investments in money 
market instruments will be consistent with the guidelines of 
SEBI on the same. ] 
9 . COMPUTATION AND DISCLOSURE OF NET 

ASSET VALUE (NAV ) : 
The Net Asset Value of the units Isaued under the Scheme 
shall be calculated by determining the value of the Schema s 
4sgets and subtracting the liabilities of the scheme taking 
into consideration the accruals and provisions. The Net 
Asset Value per unit shall be calculated by dividing the 
NAV of the scheme by the total number of units 199ued and 
outstanding on that dato . The NAV (on historic basis ) 
shall be issued to the press for publication every week .) 

[Notwithatanding anything contained in these provisions , 
the valuation of assets , computation of NAV , repurchase 
price and their frequency of disclosure would he in accord 
ance with the provisions of SEBI (MF ) Regulations / Guide 
lines / Directives issued by SEBI from time to time.) 
10 . TRADING OF UNITS 

( 2 ) 10The units are listed on the Stock Exchangos at 
Mumbai, New Delhi, Calcutta , Madras . Eangalore , Ahmeda 
bad , Hyderabad , Kanpur and Jaipur.] The Trust will an 
nounco tho net agget value once in a week and intimate the 
value to all the Stock Exchange for the purpose of being 
quoted 

5 . Inserted on 06 -03 -95 . 
6 . in case of extension of the Scheme deleted on 18-7-96. 
1. Inserted on 18 - 7- 96 . 
8 . Substituted for PUBLICATION OF THE NET ASSET 
VALUE 
( a ) The Not Angot Value of the Scheme shall be cal 

culated at Bombay once in a week after de lucting 
from the said aggregate value the liabilities incurred 
for the said Scheme and other expenses on a pro 
portionate basis which in the opinion of the Scheme 
is sufficient to cover the stamp cuties and other 
expenses payablo on a deemed realisation of the 
invostment and shall be published in the leading 
daily newspapers in India . Intimation will also be 
sent simultaneously to all the Stock Exchanies in 
India of the said value in a manner most suituble . 
Valuation 90 published shall be valid till the next 

publication of value. 
(b ) In the event of unforeseen circumstances, if the 

valuation is not so published for a given week or 
for one or more quch weeks , the Trust shall not 
be decmed to have violated ny of the provisions 
hereof. 
Trading of units over Stock Exchanges Fall : I:vnys 
be deemed betwen intending buyers and sellers for 
genuing investment purposes and the Trust shall 
havo no control over such iradiney 18 - 7 - 96 . 

- - - - 
9 . Inserted on 18 - 7 - 96 . 
10 . Substituted for " The units will bo listed in all or some 
of the Stock Exchanges" , on 18 - 7 - 96 , 


. . Explanation 
(i ) "Market" means any of the recognised Stock Ex 

changes on which the units under the Schemo kro 
listed . 


(1 ) " Ruling Price" means the market price of units on 

the recognised Stock Exchanges ruling at the time 
units aro bought back by the Trust. ) 


11. REPURCHASE OF UNITS 


13 [ ( a ) The unltholder shall be under no obligation to offer 
his units for repurchase and will be free to hold them as 
long as he desires during the currency of the Sceme. 


( b ) Repurchases will be effected on receipt of the unft 
cortificato with the form on the reverse duly filled in for 
repurchase of all the units comprised in the certificate an 
the date of repurchase . The Unit Trust shall also repur 
chanc all the units indicated in the certificate on receipt of 
a request for repurchase from the unitholder ( y ) in the pres 
cribed form signed by all the unitholder ( s ) . The unit 
certificate and form if any, shall be içtained by the Unit 
Trust for cancellation , 


( c ) The contract for repurchase shall be deemed to have 
been concluded on the acceptance date . 


( d ) Payment for units repurchased by the Unit Trust 
shall be made as early as possible after the acceptance date 
in such manner 39 the applicant may indicate in the appli 
cation . No interest shall , on any account be payable on 
the amount due to the applicant and the cost of iemittance 
( including postage ) or of realisation of cheque or draft sent 
by the Unit Trust shall be borne by the applicant.] 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


11. Inserted on 22- 12-93 . 
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12 . RESTRICTIONS ON SALE AND REPURCHASE OF 

UNITS : 
Notwithstandigy anythin } contained in any other provisions 
of this Scheme, the Trust shall not be under an obligation 
to sell or repurchase units : 


Persons applying for units under the Scheic shull te 
bound to satisfy the Trust about their eligibility ! 

U k e an 
Application under the Scheme and to cumply with all the 
requirements of the Trust. A person who liolds units under 
4 falso declaration shall be liablo to have the unit certificate 
cancelled and his name shall be deleted from the register 
of unitholders. The Trust shall have the right in such un 
event to repurchase the units at pur . The amount shall not 
carry any rate of interest irrespective of the period it takes 
the Trust to rcpurchase and reinſt thc rcpurchase proceeds 
to the applicant . 


(i ) on such clays as are not working days ; 
( ii) during the period ( as notificd by the Truyt ) when 

the register of unitholders is closed in connection 
with the annual closing of the books and accounts ; 


And 


( iii ) after tho date of termination 

notified by the Trust . 


of this Scheme is 


15 . 1 [SALE AND REPURCHASE PRICE 

( 1 ) The price at which a unit will be sold by the Unit 
Trust ( heroinafter referred to as " the sale prico " ) , und the 
price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust 
( hereinafter referred to as the " repurchase price " ) shil be 
declared on a weekly basis . The sale price will be the 
NAV ( historic ) . Repurchase price will be al il discount of 
596 to the NAV ( historic ) . 

( 2 ) The sale price or the repurchase price of a unit 
shall be arrived at one the basis of the material vuilable 
with the Unit Trust on the day on which tlie sale price , o 
the repurchase price , as the case may be , is arrived at, 

The calculation of sale and repurchaeo price and the 
spread between them shall bo as per the reconuendations 
of tho Expert Committee set up by SEBI in this regard . 


16 . PUBLICATION OF ŞALE AND REPURCHASE, PRICE 


The Unit Trust shall , as early as possible after the deter 
mination of the sule and repurchase price is licem to the 
preas for publication .] 


- - 


- -- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


12 . Substituted for However, during the 4th , Sth , 6th and 
7th years from the date of allotment ( from 1 - 8 - 95 ) while 
the units will continue to be listed in Stock Exchangos the 
Trust will be ready to repurchase units at the prevalent re 
purchase price from unitholders on a first come first seived 
basig who offer the units for repurchase Juring such period 
or periods aggregating to not less than 60 days in a year, 
Provided that the trust shall be at liberty to repurchase units 
upto such Limit not exceeding 25 % of the original issued 
capital of the Schemo during tho said periodis ) of offer for 
repurchase . 

The repurchases effectod in such a mapnor will be subject 
to the following provisions 
( a ) Repurchascs will be effocted only after lock in 

period on receipt of the unit certificate with a form 
on the rovorse duly filled in for repurchase of all 
the units coniprişod in the certificate on the date 
of repurchase . The certificato will be retained by 

the Trust for cancellation . 
( b ) The contract for repurchase shall bo deemed to 

have boon concluded on tho acceptance date . 
10 ) Where an application for repurchase of units from 

him has been accepted by the Trust, the Trust 
ghall 49 Soon thereafter 28 possible send the appli 

çant au uckilowlodgoment therefor , 
( d ) Payment for the units repurchased by the Trust 

shall be made an carly as poesiblo after tho accep 
tanice dato in such manner all the applicant muly 
indicate in his application . No interost shall , on 
any account, be payable on the amount due to tho 
applicant, and the cost of remittanco Gr of realisa 
tion of cheque or draft sent by the Tļuat shall be 

borne by the applicant. 
2 Notwithstanding anything contained in the provisions 
hereof. the Trust may at its discretion ropurchase 
units during such further period ( s ) , at such price (s ) 
and subject to such terms and conditions and in such form 
And manger as may be decided and announced by the 
Trust. ] on 18 - 7 - 96 . 
2 . Inserted on 6 -3 - 1995. 


1. Substituted for Repurchase Price : ( 1 ) The price at 
which a unit will be repurchased by the Trust, is horeinafter 
referred to as " the repurchase price " . . 

2 [ ( 1A ) The Trust shall annonince the repurchase price 
one year after the data of allotment of voits and thor after 
on a half yearly basis. ] 

2 [ ( 18 ) After a poriod of three years from the date of 
allotment of units the repurchase of wits shall cominence 
and the Trigt shall declare a repurchase price on the first 
of every month or as frequently as may be necessary . ] 


17 


(2 ) The repurchase price shall be arrived at by diviiling 
the value ( determined as herelooftor indicated ) as 21 The 
closo of business on the working day . immerljately proccding 
the day on which tho reprchase price is determined , of the 
assets pertaining to this scheme, reduced by liabilities in 
respect of the unit capital including reservey , if any , 29 at 
the closo of business on the said working lay by the num 
ber of unite in issue as at close of business on thc said day , 
deducting therefrom such sum as in the opinion of the 
Trust is adequate to cover byrokerage , commission , taxos , if 
any , stamp duties and other charges in relation to the j c 
alisation of investments by the Trust . 


Explanation 

For the purposes of this Scheme, the term "working day 
shall mean a day which has not been cither : 
( 1) notified under the Nogotiable Instruments Act , 

1881, to he a public holiday in the State of Mitha 
rashtra or such other States whoro the Trust has 
offices, or 


3 Provided if the Trust is satisfied that it is in the interest 

tho Trust and tho unitholders , it may vary the repur 
chase price as arrived at in the manner detailed above to 
such extcat as it may deem flt . ] 


. 


( 3 ) The repurchase pricc of a unit shall be arrived at on 
the basis of the material available with the Trust on the 
day on which the repurchase price is arrivedl ul. 


hatunding 
m 


ot Is gatished 


vary the repur , 


( 11) notified by tho Tillst in the Gazetto of India as a 

day on which the head oflice of the Trust will be 

closed , 
13 . RIGHT OF TRUST TO ACCEPT OR REJECT APPLI 

CATION 

The Trust shall have the right at its sole discretion to 
accept or reject applications for issuo of units under the 
Scheme. Any decision of the Trust abont the eligibility or 
otherwise of persons to make an application under the 
Scheme shall be Inal. 


(4 ) Notwithstunding anything to the contity contained 
herejnabove , when the Trust is satisfied ibat it is in the 
interest of the Trust and the unitholders to vary the repur 
chase price as arrived at the manner detailed above it way 
to such extend as it may deem fit , as the case mav be , in 
the event of a completo breakdown or dislocation of busi 
ness in the financial market duo to war , insurrection , civil 
commotion or any other Acrious or Sustained political and 
industrial disturbance or if the whole present busig of stock 
exchange prices should undergo a substantial change through 
the occurrence of some catastrophe or iimilar event, it may 
vary the sale or repurchase price or both to such extent 
as it may deem fit , 


14 APPLICANT TO COMPLY WITH RROUIREMENTS 
UNDER THE SCHEME BEFORE BEING ISSUED 
UNITS 
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16 , Publication of Repurchase Price : The Trust shall , as 
carly is possible after the determination of the icpurchase 
pricos, publish in such manner is it may teen fit repurchase 
price of units on 18 - 7 - 96 . 

2. Inserted on 9 - 11-92 . 

3. Inserted on 6 - 3 -95. 
17 . VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THIS 

- SCHEME : 


18 . FORM OF UNIT CERTIFICATE : 

[Unit Certificates issued in marketable logt of 100 units 
shall be us per form A annexed herewith & Certificates issued 
in denominations of 10 ,000 units shall be as per Form B 
annexed herewith . Each Unit Certificate shall bear a dis 
tinctive number ( s ) , the number of units represented by the 
certificate and the name of the unit holder . ) 
19 . MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTIFI 

CATE : 


1 [Ouoted investment including those undor lock - in - period 
are valued at the closing market ratos on the valuation date 
or the latest available quote within a period of two inonths 
prior to the valuation date . Jf 110 Quotes are available for 
a period of two months prior to the valuation date , the same 
ig treated an unquoted investment, 


The Unit Cortificate may be cngraved or lithostaphed or 
printed as the Board of Trustees may , from time to timo, 
determine and shall be signed on behalf of the Trust by two 
persons duly authorised by the Trust . Every such signature 
may either be autographic or may be effected by a machapi 
cal inethod . No Unit Certificate shall be valid unless and 
until it is signed . Unit Certificates so signed shall be valid 
and binding notwithstanding that , before the issuc thereof, 
Any 1990n whose signature appears therein may have ceased 
to bu a person authorised to sign Unit Certificate on behalf 
of the Trust, 


Provided further that should the Unit Certificate so prepared 
contain the signature of an authorised person who however 
is dead at the time of issue of the Certificate , the Trust 
miy , by a method considered by it as most suitablc . cancel 
the signature of such a peinon appouring on the Certificate 
and have the signature of any other authorisect person affixed 
to it . The Unit Certificate so issucd shall also be valid . 


20 . TRUST NOT TO BE RECOGNISED REGARDING 

UNITS : 


The person who is registered as the holder and in whose 
nainc 9 Unit Certificate has been issued shall be the only 
person to be recognised by the Trust as the unit holder and 
as having any rlobt, title or interest in or to such Unit 
Certificate and the units which it represents , and tho Trust 
niay recognise such unit holder as absolute owner thoreof and 
chall not be bound by any notice to the contrary or to take 
notice of the execution of any trust or. Save as herein 
exprey . ly provided of as by some court of conipetent juridic 
tion Ordered , to recognise any trust or equity or other 
interest offcctin the title to any Unit Certificate of the 
units thereby represented . 


21. EXCHANGE OF UNIT CERTIFICATES AND PRO 

CEDURE WHEN CERTIFICATE IS MUTILATED , 
DEFACED , TOST ETC . : 


( 2 ) In case of quoted debentures and bonds, the maket 
Tate , being cum - interest, the same is adjusted for the interest 
clement, if any . 

( 3 ) Unqouted equity and preference shares including those 
under lock - in -period are quoted at cust . 

( 4 ) Unquoted debentures , bonds and transferable notes 
are valued at yield to maturity ( YTM ) , as determined by the 
Board of Trustees of the Trust, 

( 5 ) Unquoted warrants pre valued at the market rate of 
the underlying shares discounted for dividend element , if 
any , and reduced by the exercise price payable . In cases 
where the exercise price payablo is higher than the value so 
derived , the value of warrants is taken as nil. 

(6 ) Convertible debentures and bonds where composito 
market quotations are not available , the convertible portion 
is -valued at the market rate relevant to equity shares , discaun 
ted for dividend element, if any. The non - convertible 
portion , if any ; of surh debentures and bonds is valued as in 
( 4 ) above . Whero terms of conversion are not specificd in 
respect of the convertible portion , the same is valued at cogt . 

(7 ) Money Market instruments are taken at book value . 

( 8 ) Government Securities are valued at yield to maturity 
(YTM ) based on the prevailing interest rates. . 

( 9 ) The aggregate value of investments as computed in 
accordance with ( 1 ) to ( 8 ) above is compared to the aggregate 
cost of such investment and the resultant depreciation , if 
Any, is charged to revenue account . 

Notwithstanding anything contained in these provlglons tho 
valuation of assets , computation of NAV , lepurchase prico 
and their frequency of disclosure would be in accordance 
with the provosions of SEBI (MF ) Regulation /Guidelines / 
Directives issued by SEBJ from time to line.] 

- - - - 
1 . Substituted for ( 1 ) For the purpose of valuation of the 
asscts under sub - clause ( 2 ) and ( 4 ) of Clause 12 , the assets 
shall be classified into : ( a ) cash ( b ) investments and ( c ) 
other assets . 

( 2 ) Investments shall be valued by taking : 

A . ( a ) tho closing price on the stock exchange as on the 
***Working day on which the valuation is made of tho stcurities 
held by the Trust pertaining to this schenics provided where 
socurity is quoted on more than one stock exchange , tho 
manner of determining the price of such security shall bo 
decided by the Trust. 

( b ) where any investment was not, during the relevant 
period , doalt in , or quoted on any recogn scd stock Exchange , 
such value as the Trust may in the circumstanec , consider to 
be the fair value of such investments ; and 

B . Adding thereto 

( a ) in the case interest earning (leposits, interest accrued 
but not received : 

( b ) in the case of Government Securities and debentures, 
interest accrued but not received , and 

( c ) in the caso of preference shares and equity shares 
quoted ex -dividend any dividend declared but not ieceived . 

(3 ) Other assets shall be valued their book valuo on 
18 -07 -96 . 


- - - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) Subject to the provisions of this Scheme, every unit 
holder shall be cntitled to exchange any or all of his Unit 
Certificates for one or more Unit Certificates of such deno 
minations in multiples of 100 nits os he may require , 
representing the game autegate number of units . While 
spnlyino for such exchanre , the unit holder shall surrender 
to the Trust the Unit Certificate or Cerife: tes to be exchanged 
and shall nav to the Thit all moneys ( if any. payable , there 
under ) in respect of the syve of the new Unit Certificate 
or Certificates . 


( 2 ) ( a ) In case any Unit Certificate is mutilated or dofa . 
ced the Trugt in its discretion may isque to the person 
entitled a new Unit Certificate representing the same protegato 
number of units as the mutilated or defacer Unit Certificato 
rerrogente . In case an Unit Certificate should be lost , stolen 
or deytroyed , the Trust Day , in its discrplion 199ue to tho 
porgon entitled a thaw Unit Certificato in licu thereof . No 
such naiv Unit Certificate shall be issued unless the anglicant 
shull j7revion } ¥ have 

( i) furnished to the Trust evidencia satisfactory to it 

of the mutilation , delincement, loss , theft or destruc 

tion of the original Unit Certificata ; 
( ii ) pail al expenses in connection with the investiga 

tion of the facia ; 
( ii) ( in 649 of mutilation or defacement ) produced and 

Surrendered to the Trust the mutilated or defaced 
Unit Certifimts ; and 

- - - - - - - - - - - 
, 1 . Substituted for " Unit Certificates sholl bc in Form A 
annexed by Teto . Esch Unit ( ertificate shall hear a distinctivo 
nuniber , the number of units represented by the Certificate 
and the name of the unitholder , " on 19 - 12 - 94 . 
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( iv ) furnished to the Trust auch indemnity as it may 

require . 
( b ) The Trust shall not incur any liabilty for issuing such 
Certificate in good faith uncor the provisions of this clause . 


( 3 ) Before issuing any Certificate under the provisions of 
this claul thi Tiuit may require tho applicant for the Uffit 
Certificats o pay a fee of Rupee one per Unit Certificate 
jv ucd by it tagether with a sum sufficient in the opinion of 
the Trust to cover stamp duty , if any , or other charges or 
taxcy including postal regilation charges that may be ray 
abel in connection with the island despitch of such Centi 
ficate . 


25. TRANSFER OF UNITS : 

(1) Transfer of units shall he permissible . 

( 2 ) Every unitholder holding units shall be entitled to trans 
fer units or any of the units held by him by an instrument in 
writing in a form approved by the Chairman of the Trust . 
Provided , that no transier shall be registered if the registra 
tion thereof would result in the transferor of the transferte 
being a holder of u No . of units not being a multiple of 100 . 

( 3 ) Every instrument of transfer shall be signed by the 
transferor and the transferce and the transferor shall be 
deemed to remain the holder of the units transferred until the 
name of the transforco is entered in the register in respect 
thereof. This clause shall be read in conjunction with " Trad . 
jpg of Units " . 


22. REGISTER OF UNIT HOLDERS : 

Th : following provisions shall have effect witn regard to 
the registration of unit holders 

( 1 ) A Register of the unitholders shall be kept by the Trust 
and these sh : 11 . Ontered in the register : 

( a ) the nam : s and addresses of the unit holders ; 
( b ) the distinctive number of the Unit Certificate or 

Certificates and the number of units held by every 

such persons and ; 
( c ) the date on which such peryon become the holder of 

the unity standing in his nume, 


26 . DEATH OR BANKRUPTCY OF A UNITHOLDER : 

(1 ) In the event of death of a unitholder, the nomince / g 
shall bo person / s recognised by the Trust is the person / s en 
titled to the amount payable by the Trust in rompeot of unite 
under the regulations. 


(2 ) In the absence of a valid nomination by a unitholder 
the executor or administrators of the deceased unitholder or a 
holder of succession certificate issued under Part X of the 
Indian Succession Act , 1925 ( 39 of 1925 ) shall be the only 
persons who may be recognised by the Trust as having any 
title to the unit . 


( 2 ) No application for registration as a unit holder shall 
bc entertained unleys the application relates to a multiple of 
100 units . 


( 3 ) Any chaige of name or address on the part of Any 
unit holder shall be notifim to the Trust , which on being 
satisficd of such change and on conlignce with such formali 
ties as it may require , shull alter the register accordingly . 


113 ) Any person becoming entitled to a unit consequent 
upon the death or bunkruptcy of a unitholler , may , upon pro 
ducing such ovidence , as to his / hor title , as the Trust shall 
consider suficient, be paid the repurchase value of all units 
to the credit of the deceased at the repurchase price fixed by 
the Trust periodically , after all the formalities in connection 
with the claim have been complied with by the claimant.] 


(4 ) In tho event the sole nomineo under the Unit Certificate 
is a person eligible to hold units then at the desire of the sald 
nomince , the nominte niay fastead of receiving the repur 
chage value of all units to the credit of the deceased shall be 
permitted to hold the units as a unitholder and continue to re 
main registered as a unitholder and shall be issued a unit cer 
tificate in his name in respect of units no desired to be held 
subject to the conditions regarding minimum holding . 


27 . INVESTMENT LIMITS : 


( 4 ) Except when the register is closed in acoordance with 
the provisions in that behalf hereinafter contained , tho 
Tegister shall during business hours ( subject to such reasona 
hle restrictions as the Trust may impose but go that not 
less than two hours on each business day shall be allowed 
for inspection ) be open to inspection by any unit holder, with 
out charge 

( 5 ) The repister will be closed at such times and for such 
periods 39 the Trust may from time to time determine pio 
vided that it shall not be closed for more than 17451 days 
in any one year ; the Trist shall give notice of such closure 
by advertisement in such newspapers Y the Board may 
direct, 

Provided however, that after the publication of the intima 
mation by tbe Trust of the termination of this Scheme, the 
Trust would be entitled to close the register for more than 
16451 days in any one year and thereafter the Trust would 
not be liable to accept any transfers of units for registration 
with the Trust or to give effect to any transfer of units by 
any unitholder after the date so notified and uny application 
for transfer of units thereafter shall be deemed inoperative 
and the Trust shall not be liable for any los s that any unithol 
der may suffer on that account. 
16 ) No notice of any trust express, implied or conytructive 
shall be entered on the register in respect of any unit. 


( 1 ) Investments by the Trust from the funds of the Scheme 
in the securities of any company shall not exceed 15 % of the 
securities isrued and outstanding of such companies . Pro 
videl that tho aggregate of such investments in the capital 
initially igaued by new industrial undertakings shall not at any 
time oxceed 5 % of tho total amount of the said funds . 


( 2 ) The limits prescribed under sub -clause ( 1 ) shall not 
apply to investments of the Trust in bonds and debentures and 
deposits of a company whether secured or not, 


1 [ The scheme may invest in derivative investments us and 
when permitted by SEBI and available for investment by the 
schemc. 


23. RECEIPT BY UNII HOLDER TO DISCHARGE 

TRUST : 


Any subscription received under the schorno from 01 -01 -97 
shall be invested in conformity, with the SEBI Regulations and 
regulatory framework for Unit Trust of India viz . 


The receipt of the uni holder for any monevs paid to him 
in respect of the units roresented by the Certificate shall be 
a good discharge to the Trust . 


24 . NOMINATION BY UNITHOLDERS : 

( 1 ) Unitholders holding units singly or two unitholders hold 
in jointly may exercise ihe right to make or cancel a nopi 
nation in favour of not more than 2 persony subject to the 
regulations mude in this regard . 


- 


LV 


( 1 ) All debt instrumenta in which investments are made by 
the scheme should have been rated as investment grade bv 
CRISIL /TCRA CARE O inv ther crodit rating Agencies 
which may be recognised from time to time : Provided that 
it the debt instrument is not rated , the specific approval of 
the Board of Trustees of the Trust shall be taken for invest 
mont . 
- - * _ Y - - 

- - - - - - 
1 . Substituted for " Any person becoming entitled to the units 
consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder mav . 
upon oroducing such evidence as 10) his title as the Trust shall 
consider sufficient, be paid the repurchase value of All units 
to the crodit of the deceased at par after all the formalities in 
connection with the claim have been complied with by the 
claimant” . on 09 - 11 - 92 . 

1. Inserted on 18 - 07 - 96 . 


( 2 ) Unitholdeis being either parent or lawful guardian on 
hehalf of a minor and an eligible institution , societics , shall 
have no right to make any nomination . 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

- 
1 . Substituted for " 60 " on 18 - 07 - 96 which was earlier 
substituted for " 30 " on 31- 01 - 94 . 


- 


- 


- 


- 
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(2 ) No term loans will be advanced by this scheme. 

30 . ADDITIONS AND AMENDMENTS TO THE 

SCHEME . 
( 3 ) Investments by way of privately placed debentures , 
securitisod debts and other inlisted debt instrument shall not 

The Board may from time to tinc add to or otherwise 
exceed 10 % of the total assets of the scheme. 

amend this Scheme and any amendment / addition thercof will 

be notified in the Official Gazette . 
( 4) The scheme shall not invest more than 5 % of its corpus 
in any one company s shares. 

1 [Amendments to the provisions of the scheme shall be 
(5 ) Not more than 10 % of the funds of all the schemes of 

effected with prior approval of the Frecutive Committee and 
Trust taken together including this scheme shall be in 

of SEBIJ 
vested in shares, debonturcs or other securities of a single 31. 21 ) 
company . 

( 6 ) Not more than 13 of the funds of all the schemes of 32. SCHEME TO BE BINDING ON UNITHOLDERS : 
the Trust including this scheme shall be invested in shares 
and debentures of any one industry : 

The terms of the Schemic including any amendment, changes 

thereto from timo to timc should he binding On Cach unit 
Provided that provision shall not apply to a scheme which holder and any other persons claimug through him as if he 
has been floated for investments in one or more specified in 

had expressly agrocd that they should be so binding notwith 
dustries and declaration to that etlect has been made in the standing any thing contained in the provisions of the Scheme. 
offer letter . 

33 , BENEFITS TO THE UNITHOLDERS : 
( 7 ) Transfer of investments from this scheme to another 
scheme/ plan of the Trust shall be done only if 

All benefits accruing under the Scheme in respect of cari 
( a ) such transfers are done at the prevailing market 

tal and reserves and surpluses , if any , at the time of the clo 
price for quoted instruments on spot basis . 

suro of thc Scheme shall be available to the unitholders wllo 

hold the units for the full term of the Scheme till its clo 
(b ) the securities so transferred shall be in conformity sure . 

with the investnient objective of the scheme / plan to 
which such transfer has been made . 

34 . COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAILABLE : 


the in eling this shendetin me te shendeten 


( c ) Transfer of unlisted or uncuoted investments from 

the scheme to another schemei plan shall be as per 
the policies laid down by the Board of Trustees of 
the Trust. 


A copy of this Scbeme incorporating all amendments there . 
to shall be made available iar inspection at the Offices of the 
Trust at all times during its business hours and may be sup 
plied by tho Trust to any person on pplication on payment 
of Rs. 5 / 2, 


( A ) The scheme shall not invest in or lend to another 
scheme plan of the Trust , unless otherwise provided by SEBI 
under MF Regulations /Guidelines / Directives . 


35 . POWER TO CONSTRUC PROVISIONS : 


(9 ) The scheme shall not borrow funds to finance its invest 
ments , unless otherwise permitted by SEBI under MF Regu 
lations / Guidelines /Directives. ) 


Should any doubt arise 14 to the incipietation of any of 
the provisions, Chairman or in his absence the Executive 
Trugtied shall have powers to construe the provisions of the 
Scheme, in so far slich construction is not in any manner pre 
judicial or contrary to the busic structure of the Scheme and 
such decisions shall be conclusive . 


28 . INCOME DISTRIBUTION : 


- - - 


- The Trust may or may not declarc income distribution 
under the Scheme depending upon the income received under 
the Schemo and the expenses incurred thereunder . The in 
come distributable , if any , shall be paid as soon as may be 
possible after the closing of the annual accounts as on the 
30th of June each year . 


1 [ In case of declaration of dividend , the Income Distribu 
tion Warrants shall be despatched within 42 days from the 
date of declaration of the dividend . ) 


2 . TERMINATION OF THE SCHEME : 3 / The Scheme 
shall stand finally terminated on 1st August, 1999 . Unit 
holders shall be paid the valuc of the units at the repurchase 
price fixed for the final repurchase . Besides receiving the final 
ropurchase price determined no further benefit of any kind 
either by way of increase in the repurchase value or by way 
of dividend for any subscquent period shall accrue and the 
repurchase value will be paid by the Trust as erly as possible 
after the Unit Certificate with the form on the reverse there 
of duly completed has been received by it. The Unit Certi 
ficate received for repurchase shall be rotaincl hy the Trust 
for cancellation , 


29 . PUBLICATION OF ACCOUNTS : 


Tho Trust shall as soon as may be after the 30th June of 
oach year cause to be published in such manner as the Board 
may decide, accounts in the manner specified by the Board 
showing the working of the Scheme during the period ending 
as of that date . The Trust shall , on a request in writing re 
coived froin & unitholdor , furnish him A copy of the accounts 
80 published 

1 [ The fees , expenses and accounting policies will be subject 
to change , depending on the Regulations Guidelines issued 
by SEBI. 


The Trust also reserves the righị to extend the Scheine bc 
yond seven years in which case the unitholder will be given 
an option to either sell back the linits to the Trust or to in 
vest in any other Scheme Plan launched or in vperation At 
that time in the manner as decided by the Trust . ] deleted on 
18 -07- 96 . 


29A . DEVELOPMENT RESERVE FUND (DRF ) CON 

TRIBUTION : 
0 . 10 % of the weekly average Net Asset Value (NAV) 
shall be set aside as contribution to the DRF of the Trust 
every year . 
29B . STAFF WELFARE TRUST CONTRIBUTION : 

0 . 10 % of the weekly average Net Anet Value (NAV) shall 
bo set asido as contribution to the Staff Wellare Trust of the 
Trust every year. ) 


3 , Substituted for " The Scheme shall stand finally termi 
nated on 1st August, 1999 . All unitholders who have parti 
cipated in the Scheme for its entire period shall be paid the 
value of the units at the repurchase price axed for the final 
repurchaso during the above period . Hesides , rec - iving the 
final repurchase price ceterinined no further tenefit of any 
kind either by way of increase in the repurchase value or by 
way of dividend for any subsequent period shall accrue and 
the repurchase value will be paid by the Trust as early as 
possible after tho Unit Certificate with the forn on the reverse 
thereof duly completed has been receivcil hy it. The Unit 
Certificate received for repurchase shall be retained by the 
Trust for cancellation , " on 06 - 03 - 95 , 


1 . Inserted on 18 -07 -96 . 


- 


- 


- - 


TO 
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36 . RELAXATION /VARIATION /MODEFICATION OF * The agreements with the Custodians and Registrars . 
PROVISIONS : 

* Copy of provisions of Mastergain 1992.] 
The Chairman or in his absence the Executive l rustee of 
the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and 

FORM A 
casy operation of the Scheme, relax , vary or modify any of 
the prov181009 ot the Schemo in case of any uytholder or class 

UNIT TRUST OF INDIA 
of unitholdere upon such terme 49 may be deemed expcdicnt. 

( Incorporated under the Unit Trust of India Act , 1963) 
[RIGHTS OF UNITHOLDERS 

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME-1992 
1 . Unithioldors under the scheme have a proportionate right 
in the bencficial ownership or the assets of and to the divi 

( CLAUSE 18 ) 
dend if any , declared by ihe schcmc. 

UNIT CERTIFICATE NO . 
2 . The unitholders have a right to ask thc Trzistces about 
any information which may have an adverse hvaring on their 

NO , OF UNITS 
investments and the Trustees shall be bound to disclose such 

This is 10 certify that the personis dame in this Certificate 
information to the unitholders . 

is / are the registered holders of -- - - - - unite each of 
3 . Tho Unitholders are entitled to have the dividend warrants 

the face value of Rs. ten , subject to the provisions of the 
sent to them within 42 days of the date of Teclaration of the 

Unit Trust of India Act, 1903 ( 52 of 63 ), the Regulations 
dividend . 

franod thereunder and the Cipital Growth Unit Scheme 

(CGUS - 92 ). 
4 . The unitholders have a right w inspect all documents list 
ed under the heading “ Documents available for inspection . " 

Namo : 
CUSTODIANS 

FOR THE UNIT TRUST OF INDIA 
Stock Holding Corporation of India situated at Mittal 
Court, B -wing, Nariman Point , Mumbai- 400021, have been DATE 

CHARMAN TRUSTEE 
functioning as custodian for all our schemes and plans as per 
the agreement entered into with theni un anuary 17 , 1994 . 
The custodians are required to take delivcıy of all securities 

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF ALI. 
belonging to Schemos , Funds , Plans of the Trust and hold 

UNITS 
them in custody . The custodians will deliver the securities 

Date : 
only as per the instructions from the Trust and on reciept of 

То 
consideration . 

Un Trust of India 
The custodians shall be generally authorised to attend to 
all non discretionary and procedural details for discharge of 

I / We 
normal custodial functions in connection with ). 

-- - - offer to the Trust for repur 

chase at the repurchase price on the acceptance date all units 
1 [the sale , repurchase , transfer and other dealing with the 

comprised in the Certifica !c . 
Secul illies, other aggets heid by them as an agent except 28 

The price of the units nay be paid to me/us ly cash /" 
may otherwise be directed by the Trust. 

chequc / bank draft at my own cost. 
Custodranis shall provide all information , reports or any ex 

Signatures of holder (6 ) 
planation sought by the Trust or the auditoss of the Trust for 
tho purpuse of audit and lor physical verification and recon 

1 . -- - - 
ciliation of becurities belonging to the schemes / funds/ plars 
of the Trust, 

2 . www . 
REGISTRARS 

Signature of witnees 

Name : 
M / s , Datamatics Lt. bave been appointed to work as 
Registrars. It has been ascertained that the Registrers have 

Occupation : - - 
adequato capacity to discharge it s responsibilities with regard 

Address : 
to processing of applications, despatch of certificates within 
the prescribed time frame and handle investor complaints . 
Processing of applications and after sales services will be 
handled from the following office : 

- - - » - - 
Plot No. - 5, MDC 
Part B , Croes Lane , Marol 

Signature of witness 
MIDC Police Station 

Name : 
Andheri (East ) 

Occupation : 
Mumbai 400 093 

Address : 
Tel No. 821 3383 , 

821 3453 -54 


auhen discretionary und 


DOCUMENTS AVAILABLE FOR INSPECTION 


The following documents will be available for inspection at 
tho Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India , 
SNDT Womens University Basement, Door No . 1, Sir Vithal 
das Thackersey Marg , Mumbai 400 020 . 


Acceptance date 

Delotc words inapplicable . 
H [ ] 
# 1. This Scheme matures for repayntent on 20th July 

1999 , Thereafter no further benefit will accure . 
2 . This Certificate duly signed and with med by two wlt . 
nesses by the holder must be submitted to the Trugt be 
fore the 3 weoks of maturity doloted on 18 - 07 - 96 . 


The UTI Act 


+ The General Regulations 


1 . Inserted on 18 -07 - 96 . 
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Inserted on 19 - 12 -94 

Units, cach of the face valuo of Rupees Ten subject to the 

provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 63 ), 
FORM B 

the regulations framed thereunder and the Capital Growth 
UNIT TRUST OF INDIA 

Unit Schemo- 1992 (MASTERGAIN - 92 ). 
( Incorporated under the Unit Trust of India Act , 1963 ) 

Reg. Folio No. MG 

Unit Certificato No. 
CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME - 1992 

Name (s ) of Holder (s ) 
(MASTERGAIN - 92 ) No. of Units : Ten Thousand only 

(* * * 10 ,000 ) 
This is to certify that the persons named in this Certifi Distinctive No ( s ) : As per Annexure ( Thọ Annoxuxre is 
cate is / are the Registered Holder / s of withinmentioned an integral part of the Certificate ) . 

MEMORANDUM OF TRANSFER OF UNITS UNDER MASTERGAIN -92 MENTIONED OVERLEAF 


Dato 


Transfer 

No. 


Regd . folio 

no . 


Initials 


Name (s) of 
Transferee (s ) 


Authorised 
Signatory 


FORM OF REPURCHASE OF ALL UNITS UNDER 

All correspondence regarding MASTERGAIN - 92 may be 
MASTERGAIN - 92 

addressed to the Registrars whoso address in mentioned 
Date - 

below : 
To 

M / g. Datamatics Ltd ., Unit : MASTERGAIN 92 . Plat No . 
The Unit Trust of India 

A 16 and 17 , MIDC , Part B , X Lane, Behind MIDC Police 
I /We 

- - - cffer to 

Station , Andheri ( e ) , Mumbai -400 093 . 
the Trust for repurchase at the repurchase price on the ac Annexure to Certificate for 10 ,000 Units . Issued in lieu 
coptanco date all units under MASTERGAIN - 92 comprised 

of following Certificates / Distinctive Nos. consolidar 
in tho certificate . The repurchase proceeds may be paid to 
mo / us by cheque / bank draft at my / our cost . 

UNIT TRUST OF INDIA 
Signature ( s ) of the holder( s ) 

(Incorporated under the Unit Trust of India Act , 1963 ) 
Capital Growth Unit Scheme-1992 (Mastergain -92 ) 
Rog . Folio No. MG , Name of First Holder , Unit Cortficato 

No. 
Signature of witnesa 

Sr . No. old Cert. No. Distinctive Nor. No. of Undta 
Name : 

Sr. No . Old Cert No. Distinctive Nos. No. of Units 
Occupation : 

Por UNIT TRUST OF INDIA 
Addre98 : 
Acceptanco Date Exocutive Trustco 

Chairma 
COMPLAINTS DATA 
FOR THE PERIOD 01-07- 95 TO 30 -09 - 96 


Scheme Name 


No. of Complaints 


Pending to 
Total Recd . 


Received 


Redressed 


Pending 


1 


2 .9987 


656 
196 


695 


CCCF 
CGGF 
CGS - 83 
CGUS -91 
CRTS 
DIUP - 93 
DIUP -95 
DIUS - 90 
DIUS-91 
DIUS- 92 
IISFUS 


2907 
19868 
22480 
6462 

169 
575 
722 
5004 
6466 
3405 


2820 
19212 
22284 
5767 
165 
550 
667 
4736 
6314 
3335 


55 


3 .30 % 
0 .87 % 
10 . 76 % 
2 .37 % 
4 . 35 % 
7 ,62 % 
5 . 36 % 
2 . 35 % 
2 . 06 % 
0 . 00 % 


268 


152 
70 
0 


5 


7 - 479 GL /96 
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1 - Y 


. 


- 


- 





- . - - - - - -- -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


5 


12 .47 % 


1237 


20 


1 .6276 


269 


116 


2 .32 % 
2 . 00 % 

.92 % 
4 . 17 % 
5 . 46 % 
6 . 02 % 
11 , 89 % 
5 . 40 % 
1 . 26 % 
6 . 25 % 
2 .09 % 
0 .56 % 
45 . 43 % 
3 . 22 % 
4 .01 % 


124 


GCGI 

5318 4655 

663 
Grandmaster - 93 

1217 
GMIS - 911 . 

9564 9342 

222 
GMIŞ- 92 

4646 

4553 
GMIS - 92 (I ) 

1301 1263 

38 . 
GMIS - B - 92 

576 552 

24 
OMIS - B -92 (II) 

4930 

4661 
Grihalakshmi UP -94 

1927 

1811 
Housing Unit Scheme 

328 289 

39 
,MEP -91 

8930 8448 

482 
MEP - 92. : 

63043 62249 

794 
MEP-93 

24081 22576 

1505 
MEP - 94 

16252 15913 

339 
MEP- 95 

62779 62428 

351 
MEP- 96 - 

2340 1277 

1063 
Mastergain - 92 

74762 72356 

2406 
Mastergrowth -93 

3020 2899 

121 
"MIP - 93 

1994 1975 

19 
-MIP - 94 -(1) .. 

4777 4741 

36 
MIP - 94 ( II ) 

6129 5964 

165 
MIP - 94 ( LLI) . 

11727 11353 

374 
MIP , 95 

2808 

2684 
MIP - 95 ( II ) 

3851 3627 

224 
NIP - 95 ( III) 

6693 6372 

321 
MIP - 96 

896 777 

119 
MIS - 90 . (I ) 

510 . . 374 

136 
MI9 - 90 ( II) 

4284 4189 

95 
IS - B - 93 

7243 7049 

· 194 
MISG -91 

5135 5045 

90 
Masterpl s-91 .1 

47644 46448 

1196 
Mastershare - 86 

73695 67417 

6278 
OmniPlan 

75 63 

12 
814 

684 
Retirement Bentat Plan 

3870 3602 

268 
Ruflakshmi U . P . 

10438 10044 

394 
Senior Citiz n U . P . 

1642 1553 

89 
UGS- 2000 

67749 62127 

5622 
UGS- 5000 

- 16384 . 13124 

3260 
ULIP 

15761 13690 

2071 
U $=64 

628393 598040 

30353 
US- 92 

21799 20916 

883 
US-95 

. . 4 
1297412 1234206 

63206 
Reasons for pending complaints are , 
di Non -receipt of application /funds from the collecting banks. 
(2 ) Incomplete details of the investor in the application including address , name and signature 

of the investof . 

Change of address of investor not informed /not updated . 
(49 toss in Transit . 
154 Postal delay 
(6 ŠNon compliance of required documents in case of transfer/death claims/ repurchase . 
( 7 ) fncomplete details while forwarding . 
( 8 ) Non - receipt Delayed receipt of commission . 
( 9) Eetters/Documents sent to the wrong office/Registrars . 


0 .75 % 
2 .69 % 
3 . 19 % 
4 .42 % 
5 .82 % 
4 .80 % 
13 .28 % 
26 .67 % 
2 .22 % 
2 .68 % 
1 .75 % 
2 .51 % 

8 .52 % 
. 16 .00 % 
15 ,97 % 
6 .93 % 
3 .77 % 
5 .42 % 
8 .30 % 
19 . 90 % 
13 .14 % 
4 . 83 % 
4 . 05 % 
0 .00 % 
4 .87 % 


PEF 


130 


TOTALT 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 
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Depending on the nature of complaints / objections the Trust writes to the investor/registrars to 
resolve the same. 
All investors could refer their griovances giving full particulars of investment to concerned Investors Relation 
Cell at the following address : 


WESTERN ZONE : 
Unit Trust of India 
Investor s Relation Cell 
Commerce Centre 1, 28th Floor 
G . D , Somani Marg , 
Cuffe Parade , Mumbai-400 005 
Tel. : 2180172 /2181600 


EASTERN ZONE : 
Unit Trust of India 
Investor s Relation Cell 
2, Fairlic Place, 2nd Floor 
Calcutta - 700 001 
Tel : 2434581 - 


SOUTHERN ZONE 
Unit Trust of India 
Investor s Relation Cell 
UTI-House, 29, Rajaji Salai 
Madras -600 001 
Tel . : 517101 Extn . 360 / 364 


NORTHERN ZONE : 
Unit Trust of India 
Investor s Relation Cell 
Herald House , 2nd Floor, 
5 - A , Bahadurshah Zafar Marg , 
New Delhi- 110002 . 
Tel. : 3329860 


HISTORICAL DATA 


US 64 


PEF 


Particulars 


1993 - 94 


1993 -94 


1994 .95 
3380 .41 


1995 -96 
1748 . 52 


1994-95 . 

2 .39 


1995 : 96 

14 .78 


A . 


Gross Income 


3622 78 


- 


B . 


84 . 91 


92 .99 


152 .49 


. 4 .83 


2 .66 


Expenses 
(I izluling Provisions) 


Net Income (A - B ) 


- - 2 


- 2 . 44 


12 . 12 


3537 .87 
3128 .07 . 


3287 .42 1596 . 03 
3976 .22 . 2733 .78 . 


D . 


Dividends . 


. 


. 


E. NAV 


Begining 
End 


Braining 


- 


- 


T!! 


- 


9 . 95 
12 .28 


F 


Repurchase 


Begining 
End 


15 .00 
18 .00 @ 


15 .50 * 
18 .05 


15 .00 * 
16 .25 $ 


10 . 10 * * 


119 - 84 


Expenses to Avg. Monthly 
Net Assets ) 


H . Portfolio Turnover Rate 


- 


- 


- 


H . 


Portfolio Turnover Rate 


I. 


Mkt. Price (High /Low ) 


J. 


Sule price 


Begining 
End 


16 .00 
19 . 30 @ 


16 . 50 * 
19 . 35 . , 


15 . 50 * 
17 .20 $ 


10 .25* 
12 . 44 


- 


K . 


135074 , 59 


- 


1749 . 42 


1819 .79 


- - 


- - 


- - 


No. of Units ( La Lakhs) 120115 . ) ) 152757 : 31 

(At the end of the Period ) 
* For the Period 1st July to 15th July of the Year 

@ Notional for April 94 
* Notional the Month of May 95 
$ - For the Pariod 1 -5-96 to 15 -5 - 96 . 
* * For the Period 1-8-95 to 9 -8-95 


( 468 
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C . A 


( b ) to the unitholders who having applied for all the 

units offered to them as rights and have applied 
for additional units ; 


The 3rd February 1997 
No. UT / DBDM SPD - 144 / R -208 / 96 -97 , — The amendments 
to the provisions of the Unit Growth Fund Scheme- 2000 
made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 
( 52 of 1963) approved by the Executive Comınittee at its 
mooting held on 4th November, 1996 are published here 
below : 


VA Issue of bonus units 

The Trust may issue furhter or additional units credited 
as fully paid up to unitholdors by capitalisation of reserve 
or otherwise and shall thereupon issue unit cortificates in 
respect of such bonus units to the unitholdors entitled 
thereto upon request or otherwise , 


A . G . JOSHI, 

General Manager , 
Business Devolopment and Marketing 


XVA . Notwithstanding anything contained in clauses XII, 
XHH , XIV & XV the Trust may decide to issue certificate 
in respect of bonus units upon request of a unitholder and 
not otherwise . 


ANNEXURE 


XVB . Provisions relating to unit certificate in this scheme 
shall be deemed to apply also in respect of bonug units . 


The following shall be inserted as new clauses in the 
provisions of the schemo. 
VB . Offer of units on rights basis 

The Trust may offor unity for subscription to such of the 
upitholdors on such terms and conditions and in such form 
and manner as may be stipulated by the Trust for the 
purposo . 


In tho ovent of undersubscription , unitholders and lo 
nouncees shall be allotted all tho units they have applied for , 
subject to overall size of tho igsuo. 

In the event of oversubscription , the Trust shall allot 
additional upits on an equitable basis with reference to the 
number of units held by the unitholders as on the record 
date and within the overall size of the issue. Balance if 
Any , of subscription money will be refunded . 

For allotting units in the event of oversubscription the 
order of priority is Ag follows : 
( a ) full allotment to the unitholders who have applied 

for their rights entitlement either in full or in part 
and also to the renouncees who have applied for 
units renounced in their favour in full or in pait ; 


XXIIID . Capitalisation 

( 1 ) The Trust may capitalise any sum for the time being 
standing to the credit of any roservo fund relating to this 
scheme or any other anount available for distribution to 
tho unitholdors and that sum be utilised or distributod for the 
purpose and in the manner specified in sub - clause ( 2 ) 
hereinbelow for the unitholders who would have been en 
titled thereto if distributed by way of income on the units 
held by them in the same proportions. 

(2 ) The sum aforesaid shall be applied , subject to the 
provisions contained in sub- clause ( 3 ) , either in or towards 
paying up in full the units to be issued and allotted credited 
as fully paid up to and amongst such unit holdera in the 
proportions aforesaid . 

( 3 ) Thc Trust may accordingly make appropriations and 
applications of the sum decided by it to be so capitalised by 
allotment and issue of fully paid up units as bonus units , 
and generally do all acts and things required to give effect 
thereto . 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 


Kanpur- 208001, the 5th February 1997 


(CHARTERED ACCOUNTANTS) 


No. 3CCA (8 ) (4)/96 - 97, -- In Pursuanco of Regulation 10 (1) ( iv ) read with Regulation 10 (2 ) (b ) of the 
Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the 
following members have been cancelled w . e. f. the date mentioned against their names, as they have not paid 
their annual fee for the Cortificate of Practice. 


S . 


MRN 


Member Name & Addross 


Canc . Date 


No. 


1. 


039943 


05 - 12 -94 


Mr. Ram Dayal, FCA , 
C / o R . D . Patel, 
P . O . 3016 , 
Dar Es Salaam , 
Tanzania , 
Mr. Rajesh Kumar, ACA , 
III -A - 223, Rachna , 
Vaishal ), 
Ghaziabad -201 010 , 


26 


093479 


01 - 10 -96 


ASHOK HALDIA , 

Secretary 
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or payment of premium , in enjoyment of benefits under tho 
· Group . Ingurance Scheme of the Life Insurance Corporation 

of India in tha nature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employcos Deposit Linked Insurance Schema 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) . 


MINISTRY OF LABOUR 
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

CENTRAL OFFICE 
New Delhi- 119 066 , the 3rd February 1997 
No. 2 / 1959 DLI / Exemp /09 / Pt. 1/ 204 $. 0 . -- WHERFAS 
the employees of the establishments mentioned in Schedulc-I 
( hereinafter referred to as the snid establishment) have 
applied for exemption under sub -soction ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provi 
gions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (horvinafter referred to as the 
said Act ) : 

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commis 
sioner , is satisfied that the employees of the said 
cstablishments aro , without making any separate contribution 


NOW , THEREFORE , in oxercise of the power con 
. ferred by Sub - Section 2 ( A ) of Section 17 of the said Act 

in contiquation of the Governinent of India , the Ministry of 
Labour/ C . P . F . C . Notification No. and date shown against 
the nanio of each of the said “ stablishinent and subject 10 
the conditions specified in Schedule - ll annexed hereto The 
Central Provident Fund Commissioner hereby exempt cach 
of the said establishments from the operation of all the 
provisions of the said Scheme for a further period of 3 years 
as indicated in tached Schedule - I against their names. 


SCHEDULĘ . I 


- 


- 4 - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . 


Namo & Address of the Estt . 


Code No. 


No. 


N ) , and Date of Govt. 
Notification Vido 
which exemption was 
granted /extended 


Date of 
expiry 


CPFC s file No. 


Period for 
exemption 


DL / 2227 


2/ 1959/DLI/ Exam /897 

Pt. I dt. 12 - 2 -90 


29 - 10 -91 


1. M /s . Cement Corporation of 

India Ltd . , 87, Nehru Placo 
New Delhi- 19 (17 branches ) 


30 - 10 -91 to 

29 - 10 - 94 


2 /2501/DLI 


DL/2819 


2 /1959/DLI/ Exam /89 
Pt. I dt. 26 -2 -92 


2 8 -8 -94 


2 . M / s . Jay Shree Tal and 

Industries Ltd ., Lal Dwara , 
Swami Tirath Ram Nagar, New 
Delhi-55 (3 branches ) 


21 - 8 - 94 to 

20 - 8 - 97 


2 / 1264 /84 /DLI/Pt. I 


DL / 3255 


3 . M /s. Ujjwal Ltd . Agaf Ali , 

Road , New Dlhi- 2 


2 /1959 /DLI/Exam /89 / 
Pt. I dt. 23-12-92 


17 - 9 -94 


18 - 9 -94 to 

17 -9 - 97 


2 /384 /80/DLI 


DL /4789 


31 - 8 - 90 


2 / 1959/DLI/Exam /89 
Pt. I dt. Nil 


1- 9 - 90 to 
31 - 8 -93 


2 /2336 /89/DLI 


4 . M /s , Mas Survic s Pvt. Ltd ., 

AB -4 , Safdarjung Enclave , 

New Dolhi- 29 . 
5. M /s, Living Media India Ltd ., 

316 , Compotent House F - 14, 
Middlo Circle , Connaught 
Placo New Delhi- 1 . 


DL/6308 


2 /1959 /DLI/ Exam /89 / 
Pt, I. dt. 25 -5- 93 


30 -4 - 91 


1 -5 - 91 to 
30 - 4 - 94 


2/2099 /89 /DLI 


DL /88592 / 1959 /DLI/ Exam /89 ] 

Pt. I dt 29- 7-91 


28 - 2-94 


6 . M /s . SNS Pharmas Pvt. Ltd . 

11 Community Centro, East of 
Kailash Now Delhi-65 . 


1 - 3 - 94 to 
28 -2 -97 


2 /2112 /89/DLI 


DL /8914 


2 / 1959 /DLI/ Exam /89/ 
Pt. I dt . 19 - 1- 93 


31- 8 -91 


7 . M /s. Am .nonia Supplies Pvt. Ltd . 

Now Colony Model Basti, 
New Delhi-5 . 


1 - 9 - 91 to 
31- 8 - 94 


2 /2113/90 /DLI 


11 - 9 - 93 


2 / 1959 /DLI/Exam / 89 / 
Pt. I dt. 20 -8 -91 


12 - 9 -93 to 
11 - 9 - 96 


2 /485/80 /DLI 


8 . M /s . Jaipur Golden Transport DL /783 

Company/472 / 1 , Chist Chaman , 
Kishanganj Delhi- 7 (with branches 

Agra , Bhiwani Faridabad Indore 
- Rohtak Rewari Rohtak , T . Ratlam and 
Mcorut. 


- 


- 


- . - - - 
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- - To 
SCHEDULE - LI 

9 . Where for any reason , the employees of the said estab 

Lşhincnt do not remain cuyered undçr the Group Insurance 
1. The employer in relation to cach of the said establish Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India as already 
· Melit (nerciüultur referred to as the coployet ) shall submit 

adopted by tlic said establishment, or the benefits to the 
guch Icturns to the Regional Provident Fund , Commissioner 

employecs under this scheme are reduced in any manner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci the excoption shall be liable to be caucelled , 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
sioner inay direct liom time to time. 

10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 

prçmium etc . within the duc datc , as fixed by the Litc Insu 
2 . The cmployer shall pay such inspection charges as thic tance Corporation of India , and the policy in lowest to 
· Central Government may , from time to time, direct under lapso the exemption shall be liable to be cancelled . 
clauso ( 3 ) ol sub -Section ( 3A ) uf Section 1 ? of the said Act, 

11 , In casc of default, if any made by the employer in 
wilua 15 days from the close of every month . 

payınant of premiuni the responibilidy 1or payment of 24 
3 . All expensos involved in the administration of the Group 

suratice benciits to the nomince ( s ) /kgul lcil ( 9 ) of deccasca 
Insurance Schelne, including maintenance of accounts, sub 

membor who would hay en covered under thy said scheme 
mission of ieturus , payment of insurance prepia , transfer 

but for grant of this exemption , shall be that of the emp 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 

loyer, 
by the employer . 

12 . Upon the death of the riembor covered under the 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

Group 112 4114nce Scheme this Life Insurance Corporation of 

liq shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
establishment, a copy of the Iules of the Group Insurapce 

nominuo ( s ) / egal heir ( s ) of the deceased member entitled 
Schene as approved by the Cçntral Government /Central 

for it and in any case within one month from the receipt of 
Provident Fund Commissioner ay and when amended . 

claims complete in all rcopects . 
icot features thereof in the 
language of the majority of the employees. 

D . K . MARWAH 

Regional Proviilent l- und Commissioner 
5. Wherca , an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpted under the said Act , is employed in 

New Delhi- 110066 , the 4th February 1997 
his establishment the employer shall impediately admit liim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

No . 2 / 1959 /DLI /Exemp/ 89 / Pt.1/ 217 - - WHEREAS the 
sury Premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 

cmployers of the establishments inentioned in Schedule - I 
ration of India , 

(herdinafter referred to as the said establishment ) have 

applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Section 17 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

of the limployecs Provident Fund ud Miscllaneous Fiovi 
available to ulię cmployees under tho Group Insuranco 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
Schemy appropriately if the benefity availablo to the cin . 

said Act) . 
ployces under the said Scheme art , enhanced 80 that the 
ben lits available under the Group Insurance Scheme 2010 

AND WHEREAS , The Cenirul Provident Fund Commis 
more lavourable to the cinployces than the benefits annis sioner is satisfied that the culployees of the said 
sible under the sail Scheme. 

establishments are wi hou ! maling any scrarate cuntri 

bution or payment of premium , in cojoyment of benefits 
7. Notwithstanding anything contained in the Group 

under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Cor 
Insurance Scienc, if on the death of an employee the 

poration of India in the nature of Life Insurance whic 
401011 !llu Patyaisle under the scheme be less than the amount 

more favourable to such employees than the benefits ad 
that would be payable had the employeo been covered under 

missible under the Employees Deposit Linked Insurance 
the suid Schcme, the employer sball pay the difference to 

Schume, 1976 ( hereinafter refcrral to as the said Schemc). 
the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the cmployee as componsa 
lion . 

NOW , THEREFORE , in cxercise of the powers conferred 

by Sub -Section 2 ( A ) of Section 17 of the said Act in conti 
8 . No amendment of the provisions of the Group Pusu nuation of the Government of India in the Ministry of 
tance Scheme shall be made without the prior approval of Labour / C . P . F . C . Notification No . , ind date shown against the 
tho Regional Provident Fund Commissioner concerned and name of each of the said establishment and subject to the 
where any amendment is likely to effect advereely the conditions specified in Schedule - II annexed hereto , The 
interest of the employees. The Regional Provident Fund Central Provident Fund Commissioner hereby exempt cach 
Commissioner shall before giving his approval, give a reson of the said establishment from the operation of all the pro 
able opportunity to the employee to explain their point of visions of the gaid Scheme for a further period of 3 years 
vicw . 

as indicated in attached Schedule-I against their names , 

SCHEDULE - T 
S . Ning & Allrass of th , Eatt . Code N . , No . & Date of Govt. Dato of Period for CPFC s File No. 
No , 

Notification vide 

expiry exemption 
Which exemption was 
granted /cxtended 


- 


- 


- - 


2 /1959/DLI/Exem /89/ 
Pt. 1/60 dt. 11-1-92 


10 -8 -96 


11-8 -96 to 
10 - 8 - 99 


2 ( 307)DLT/WB/80 


2 /1959 /DLI/ Erem /89/ 
Pt. I /672 dt: 31- 1 - 91 


26 - 7 - 96 , 


27 -7 - 96 to 
26 - 7 - 99 


2 ( 1632 )DLI/WB/87 


2 / 1989 /DLI/Exemp/89 / 
Pt. I / 178 dt. 13- 2 - 95 


31- 3 - 96 


1 - 4 - 96 to 
31 - 3 - 99 


2( 5461) DLI/WB /94 


1. M /s. Bolle Vue Clinic , 

WB/15010 
9 , Dr, U . N . Brahmachari 

Street, Calcutta -17. 
2 . M s .M pal - India Ltd . , 

WB/24973 
273 , Camac Street, Calcutta 

alongwith three Branches . 
3. M s, 4rdrabutindustries Ltd. , WB /28248 

Heavy Enge . Division EC . 
Hindmotor 712233, P .S . 

Uttar Pradesh , Distt. Hooghly (WB) 
4 . Vz. 1 ; 1 :1n1 C ) , of WB / 296 

India Ltd . , 33 , Jagsorc Road , 
Dumdum Calcutta along with 

six branches . 
5 . M /s. V XL Linis & GYR Ltd., WB /11576 

DH Road , P . C . Joka , Distt . 
24 Parganas ($ ) 
( Formorly ) VXY ( P ) Ltd . 
(Universal Electronica) 


26 - 3 - 94 


2 /1989/DLI/ Exem /89 / 
Pt. I / 1239 datod 
22 - 7 - 91 . 


27 - 3 - 94 to 
· 26 - 3 - 97 


2 (37)DLI/WB /76 


2 /1989/DLT/Exemp/ 89 / 


26 - 3 - 94 


27- 3 - 94 to 
26 - 3 - 97 


2 (174 )DLI/WB/ 78 


Pt. I/1694 dated 
21 -9 - 91 


, 
רחו 
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SCHEDULE - II 

9 . Where for any reason , the employee of the said catab 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
1. The employer in relation to each of the said establish Sehcme of the Life Insurance Corporation of India as alealdy 
nient (hereinafter ſeferred to as the employer ) shall submit adopted by the said establishment, or the benefi s to the 
such returns to the Regional Provident Fund Commişsioner 

employees under this scheme are reduced in any manner , 
concerncd and maintain such accounts and provide such faci 

thọ exemption shall be liable to be cancelled . 
litics for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
sioner may direct from time to time, 

10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 

premium etc , within the lie dale , as fixed by the Life lasu 
2 . The employer shall pay such inspection charges ag the 

rance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
Central Government may , from time to time, direct under 

lapse, the exemption shall be liable to be cancelled . 
clauso ( 3 ) of sub -Scction ( 31. 1 ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 

11. In case of default , if any made by the employer in pay 

ment of premium the responsibility for payment of assurance 
3 , All expenses involved in the adıninistration of the Group benefits to the nomince ( s ) / legal heir ( s ) of deceased momber 
Insurance Scheme, iocluding maintenance of accounts , sub who would have been covered under the said scheme but for 
miscion of returns, payment of lusurancc premla , transfer grant of this exemption , shall be that of the employer . 
of Accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer , 

12 . Upon the death of the member covered under the 

Group Insurance Scheme the Life Insurunce Corporation of 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco nomince ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
Scheme as approved hy the Central Government / Central for it and in any case within one month from the receipt of 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along claims complete in all respects . 
with translation of the salient features thereof in the langu 
age of the majority of the employees, 

D . K . MARWAH 

Regional Provident Fund Commissioner 
5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
ostablishment cxempted under the said Act , is employed in 

New Delhi- 110 066 , the 4th February 1997 
his establishment the employer shall immediately admit bim 
as a momber of the Group Insurance Scheme and pay neces No. 2 /1959 /DLI /Exemp/ 89/ Pt.1/ 235.- WHEREAS the 
Aary Premium in respect of him to the Life Insurance Corpo employers of the esttº , mentioned in Schedule -I (hereinafter 
ration of India . 

reforred to as the said establishmety ) have applied for ex mp 
6 . The employer shalt arrange to enhance the benefits tion under Sub -section (2A ) of Section 17 of the Fmployecs 
available to the employees oder the Group Insurance Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 ( 19 
Scheme appropriately if the honofits available to the em 

of 1952 ) ( bereinafter referred to as the said Act) . 
ployees under the said Schenc are enhanced so that the 
benefits availablo under tho Group Insurance Scheme are 

AND WHEREAS , tho Central Provident Fund Commis 
more farvourable to the employees than the benefits Admis 

sioner , is satisfled that the employees of the Sud 
sible under the said Scheme, 

establishments are , without making any separate contri 
7. Notwithstanding anything cantained in the Group 

bution or payment of premium in eninument of herefits under 
Insurance Scheme, if on the death of an employees the 

tho Group Insurance Scheme of the Life Insurance Comora 

tion of India in the nature of lifo Ingisance whirh pro more 
amounts payable under the schote be less than the amount 

favourable to such emplove thon the benefit admischile 
that would be payable had the employees been covered under 

under the Fontoyees Deposit Linked Insurance Schema 
the said Schama, the employer shall poy the difference to 

1976 (hereinafter referred to as the said Scheme ) . 
the nominee ( s ) / legal hell ( s ) of the employee Ag compen 
sation . 

NOW THERPFORE , in cyrrcise of the power conferir 
8 . No amendment of th provisions of the Group Inau hy sub - soction ( 2A ) of the Section 17 of the ani Act And 
tance Scheme shall be made without the prior approval of subject to the conditions Precision in Schedule T rine Test 
the Renionul Provirtent Fund Commissioner concerned find herito . thie Centr11 Provident Find Commissions herehy 
where any 1mendment is likely to cfledt adversely the premnt each of the gaid mention , 
interest of the employee. The Regional Provident Furd Cute I from the date mentionndroinst ench from which 
Commissioneſ shall before giving his aprioval, given teason - . date relaxation ander unilat rrn 78 / 71 of 18 ani chama 
nhin oprortunity to the employee to explain their point of has been granted hy the PEC Karnal from the operation of 
vicw . 

the suid scheme for a period of 3 yearg , 


SCHEDULE - T 


S . No . 


Name & Address of the Establishinent 


Code No . 


Effective Date of 
Exemption 


C .P. E. C s File No . 


1 . Ms. Crvstal Angioeering Corporation , 

Yamuna Nagar. 


. HR /5212 


1-3 -91 to 28 - 2- 93 


2/22/95/HR /DLI. 


- - 


3. All expenses involvert in the administration of the Group 
Insurance Scheme, includint onintenance of accounts . suh 
mission of returns, payment of insurance premin , transfer 
of Accounty . Paynient of inspection charges ctc . shall be borne 
by the employer . 


SCHEDULE- JI 
1. The employer in relation to each of the said establish 
mont (hereinafter refurred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commia 
sioner may direct from time to time, 

2. The employer shall prý auch inspection chies as the 
Central. Chovernment may from time to time, direct under 
plastdrak ( y) of sih -section f ?Atef Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of overy month . 

When 


1 The employer shall display on the Notice Burrd of the 
establishment. a copy of the rules of the Group Intanco 
Scheno As proved by the Central Gayriment Control 
Provident Funt rommissionar as and win ameniled , alonu 
with translation of The salient features thereof in the 
language of the majority of the employees, , seda is ! 
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5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Providont Fund or the Provident Fund of En 
establishment exempted undor the said Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
as a member of tho Group Insurance Schome and pay recoy 
gary premium in respect of him to the Life Inşurance Corpo 
ration of India . 


11. In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominee ( 8 ) / legal holr ( s ) of deceased member 
who would have been covered under the said scheme but for 
the grant of this exemption , shall be that of the employer , 

12 . Upon the death of the member covered under thọ 
Group Insurance Schemo, this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt paymont of the sum asgured to the 
nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
for it and in any caso within one month from the receipt of 
claims complete in all respects . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployecs under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under tho Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than tho benefits admis 
Bible under tho said Schemo. 


D . K . MARWAH 
Regional Provident Fund Commissioner 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an enployees the 
amounts payable under tho scheme be long than the amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nomince ( s ) / legal heir ( s ) of tho employee as compen 
setion , 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident F 

cional Provident Fund Commissioner concerned And 
where any amendment is likely to effect adversely the 
interont of the employee . The Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a season 
able opportunity to tho employee to explain their point of 
view , 


New Delhi- 1100066 , the 4th February 1997 
No. 2 / 1959 / DLI / Exemp/89 (Pt. 1 / 224 . – WHEREAS 
THE employers of the establishment mentioned in Sche 
dult- I ( hereinafter referred to as the said establishments ) 
have applied for exemption under Sub - Section 2 ( A ) of Section 
17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as 
the said Act, 

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND 
COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said 
ostablishments are , without making any separate contribution 
or payment of promium , in enjoyment of benefits under the 
Group Insuranco Scheme of the Lifo Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which aro more 
favourahlo to such employees that tho benefits admissible 
under the Employoor ? Deposit Linked Inguranct Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Schemo). 


9 . Where for any reason , the employee of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Inautano 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment; or the benefits to the 
employees under this scheme are reduced in any manner, 
the excmption shall be liable to be cancelled . 


NOW THEREFORE , in exercise of the powers conforrod 
by sub - section (2A ) of the Section 17 of the said Act and 
subject to the conditions specified in Schedule II annoxed 
horeto , the Central Provident Fund Commissioner hereby 
exempt each of the paid mentioned establishments in Schedule 
I from the date mentioned against each , from which date 
reldxation order under pard 28 ( 7 ) of the gaid scheme has 
been granted by the RPFC Dolhi from the operation 
of the said acheme for a period of 3 years , 


10 . Where for any reason , tho employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by tho Lito Inst 
rance Corporation of India , and tho polioy is allowed to lapu . 
tho exemption shall be liable to be cancelled , 


SCHEDULE. I 


Sl. No . 


Name & Address of the Establishment 


Code No. 


Effective Date of 
Excinption 


C .P .F.CX File No. 


- 


- 


- 


- - - 


- GG - UG 


G 


- -- - 


- 


- 


- 


G 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


DL / 12129 


1- 12- 90 to 30 -11 -93 


2 /2 / 96 /DLI 


1. M /s . Rama Vision Ltd ., 

. 
303-305, Ratan Jyoti Building, 18 , Rajendra 
Place, New Delhi- 110008 


SCHEDULE 


1 . The employor in rolution to ouch of the old stablinto 
mont (heroicattor referred to u the omployor ) and submit 
such returns to the Regional Provident Fund Coahimoner 
concerned and maintain mich accounte und provide much tad 
lities for inspection , as the Contral Provident Fund Coouonto 
wioner may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges 13 the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( 3 ) of sub - Section ( 3A ) or Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


4. The omptoyer shall disptay on tho Notice Board of the 
stablishment, a copy of tho rule of " the Group Inoutanco 
Salomo 16 approved by tho Central Government / Central 
Provident Fund Commissjórier as and when amended , 
alongwith translation of the bellent foatures thorcot in tho 
languago of the majority of the employees . 

5 . Whøreas in omployee, who is already i member the 
Employoty Provident Fund or tho Provident Fund of an 
establishment oxompted under the said Aot, is employed in 
bis establishment the omployer shall immediately admit him 
AS A member of the Group Insuranco Scheme and pay nocos 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Aviable to the employons under tho Group Ingurunco 
Scbomo Appropriately if the benefits availablo to tho co 
ployons under the said Schenic are enhanced so that the 
benefits avallable under the Group Insuranco Schemo 210 
moro favourablo to the employco that the bugetits admin 
Hon under the mid -Schmm . . . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Inguranco Scheme, including maintenance of accounts , mb 
mission of returns, payment of insurance primia , transfer 
of accounts , paymont of inspection charges otc. thalt bo - borno 
by tho amployar. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
umounts payablo under the scheme be less than the amount 
that would be payable had the employcog been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nominee (s ) / legal heir ( s ) of the employee as compensa 
tion . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sun assured to the 
Domince ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
for it and in any case within ono month from the receipt of 
claims complete in all respect. 


D . K . MARWAH 
Regional Provident Fund Commissioner 


8 . No unendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned und 
where any amondment is likely to effect adversely tho 
interest of the employee . The Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his upproval, give a season 
able opportunity to the employee to explain their fint ol 
view . 


No . 2 ; 1959 / DLI/ Exemp / 89 ; PL. 1 / 242 . - WHEREAS 
THP employers of the cstablishments mentioned in Sche 
Jule - I ( hereinafter referred to as the sand estabiiglımcns 
have applical for exemption under Sub - Şec ion 2 ( A ) of Sec ion 
17 of thc Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as 
the said Act. 


9 . Where for any reason , the employee of the said olub 
lishment do not romain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this scheme aro reduced in any manner, the 
axomption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where for any reason , the employer fuils tu pay the 
premium ctc, within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the excmption shall be liable to be cancelled . 


AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND 
COMMISSIONER is satisfied that the employces of the said 
cstablishments are , without inaking any separate contribution 
of payment of premium , in enjoyment of bencfits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Ingurance which are moro 
favourable to such employccs than the benefits ada ssible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme). 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho rosponsibility for payment of as 
suranco benefits to the nomino ( s ) / logal hoir ( s ) of doceased 
member who would have been covered under the said 
schemo but for grant of this cxcmption , shall be that of the 
omployor 


NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by sub -section (2A ) of the Section 17 of the said Act and 
subject to the conditions specified in Schedule - II annexed 
hereto , the Central Provident Fund Comm ssioner hereby 
exempt cach of " he said mentioned establishments in Schedule 
ſ from the date mentioned against cach , from which date 
relaxation order under para 28 ( 7 ) of the said scheme has 
boce granted by the RPFC Orissa from the operation 
of tho said scheme for a period of 3 years . 


SCHEDULE-I 


SI, No. 


Name & Address of the Establishment 


Code No. 


Effective Date of 
Exemption 


C . P. F .C . s File No . 


1. M /s, Indian Rare Earths Ltd ., . 

Chatrapur, Ganjam , ORISSA . 


. 


OR /1704 


1-6 - 91 to 31 -5- 94 


2 / 5394 /93/DLI. 


& 


1 -6 - 94 to 
31- 5 -97 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- - 


- - 


- - - - - - - - - , - - 


- - 


SCHEDULE - II 


1 . The employer in relation to each of the said establish 
meat ( hereinafter referred to as the employer ) shall gubmit 
Buch returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci. 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
gloner may direct from time to time. 


5 . Whereas an employee who is already a inember of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit bim 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo . 
ration of India . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, diretot under 
clause ( 9 ) of sub -Section ( 3A ) of Section 17 of the sald Act , 
within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of Accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployecs under the Group , Insiunce 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployees under the sald Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis . 
sible under the said Scheme. 

7 . Nolithstandinn nything contained in the Group 
Tilslunce Scheme if on the death of an employee the 
1111011nts payable under the sch :mc bc less than the amount 
that would be payable had the employees hecn covered under 
llie said Scheme, the cmployer shall puy 103 difference to 
in noininee ( 9 ) /legal heir ( s ) of the employee tus compeu 
sation . 


7 . Ilie cinlove shall display on the Notice Board of the 
colublishment , 1 copy of the rules of the Group Insurance 
Schenic US approval by the Central Governincut / Central 
Providen Fund Comissioner ay and wlieni ainended . alon 
with translation of the salient features thereof in the 
language of the majority of the employee . 
8 - - 479 GI / 96 
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4 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 

New Delhi-110 066 , the 5th February 1997 
CARCO Scheme shall be made without the prior approval of 

No. 2 / 1959 / DLI / Exemp /89 / Pt. 1: 148 . - WHEREAS the 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 

employers of the establishments mentioned in Schedule- I 
where any amendment is lilicly to effect adversely the 

( hereinafter referred to as the snil establishments ) have 
interest of the employec . The Regional Provident Fund 

: ppiicd for exemption under sub -sucion (24 ) of Section 17 
Commissioner shall before giving bis approval, sive a reason 

of the Employees Providedi Funds and Miscellaneous Provi 
able opportunity to the employee to explain their point 01 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
view . 

said Act ) . 
9 . Where for any reason , the employce Oi the said eslab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance AND WHEREAS the Celal Hiovident Fund Cominik 
Scheme of Life Insurance Corporution of India as already sloacr iş satisfied that the umployees of thc Guid 
adopted by the said establishment, or the benefits to the establishments ure, without making any separate contribution 
employees under this schome aro reduced in any manner or puyment of premium , in cnjoymcot of benefits under the 
the excmption shall be llable to be cancelled . 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 

of India in the nature of Life Ingurance which are more 
premium etc . within the duc date , ag fixed by the Life Insu 

javourable to such employees than the benefits admissible 
rance Corporation of India , and the policy in allowed 10 lapse 

under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme 
the examption shall be liable to be cancellod . 

1976 (hereinafter referred to as tho said Scheme) . 
11 . In case of default , it any made by thc employer in pay NOW THEREFORE , in cxercise of the powers conferred by 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 

Sub -Soction 2 ( A ) of Soction 17 of the said Act in conti 
benofits to the nominco ( s ) /legal helt (s ) of deceased member 
who would have been covered under the said scheme but for quation of the Government of India in the Ministry of 
grant of this exemption , shall be that of the employer . 

Labour / C . P .P . C . Notification No. and date shown againgt the 
12 . Upon tho doath of the member covered under the name of cach of tho said establishment and subject to the 
Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of 

conditions specified in Schedule- 11 annexed neje o, The 
India shall ensure prompt poyment of the sum assured to the 
nomindo ( ) / legal hoir ( s ) of the doceased member entitled Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt cach 
for it and in any case within one month from the receipt of 
chalms complote in all rospects. 

of the said establishments from the operation of all the 

provisions of the said Scheme for further period of 3 years 
D . K . MARWAH 
Regional Provident Fund Coinmissioner as indicated in attached Schedule -I against their names . 


SCHEDULE - I 


s. 


Nams & Address of the Estt. 


Date of 
expiry 


Code No . No . & Date of Govt. 

Notification vide 
which exemption was 
granted / extended 


Period for 
exemption 


CPFCs file No . 


. No. 


; 


. 


1 


. . 


2 


KN /7001 


31- 12 - 93 


2 / 1959 /DLI/ Exm /89/ 
Pt . I, dt. 17 .11.93 


1 - 1 - 94 to 
31 - 12 - 96 


2/(5076DLI/KN /93 


1. M 3 , Jalal Publ c School, 

16th K . M . Tucakur Road , 

Bangalore- 73 . 
2 . M . Rinish aterprises No. 18B 

Cross CMH Road , Laxmipuram , 
Ulaoor , B - 8 , Bangalore . 


KN / 9780 


S -35014 ( 104)86- Pt. II , 
dt . 7 -39 


6 -3 -89 


2 (1419 )DLI/KN / 93 


7 - 3-89 to 
6 - 3 -92 and 
7 - 3 -92 to 
6 - 3 - 95 
31 - 3- 92 to 
30 - 3 - 95 


KN /8494 


30 -3 -92 


S / 1959 /Exam 89 /Pt. 1, 
dt. 21 - 2 - 9 ) 


2( 1426 )DLI/KN /93 


3 . M ». V Voga in listries, 13A , 

Crong , CMA Road , Laxmipuran , 

Ulsoor, Bangalore -8 . 
4 . Ms. Cavery Grauzena Bank , 

No. 3 / 4 , Dowans Road , 
Mysoro, alongwith 115 Branchos , 


KN /7300 


14 - 1 -92 


35014 (428 )82 -PF - ii SSII 
dt, 24- 3 - 96 


15 - 1 - 92 to 
14 - 1 -95 


2( 16 ) DL1/KN /95 


SCHEDULE- LI 


1 . The employer is relation to each of the ysid establish 
ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such fact 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
sioner may direct from tinc to time, 


3 . All expenses involveu in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of Accounts , payment of inspection charges ctc , shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the Jules of the Group Insurance 
Schene as approved by the Centul Government / Central 
[ rovideot Fun Commissioner as and when amended , along 
witu irapolation of the miliopt fonturut thereof in the 
1970 of Ne majority of the employecs , 


2 . The employer shall pay such inspection charges ax the 
Cootral Government may , from timo to tin ., direct under 
clause ( 3 ) of sub - Section ( 3A ) of Section 17 of the wid Act 
withle is day , from the dex of cvort month . 


PART II— Sec . 4 ] 
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J. Wheroas an employeo, who is already a member of tho 11. In case of default, if any made by the omployer in pay 
Peployees Provident Fund or the Provident Fund of an mont of premium tho responsibility for payment of assuranco 
attablishment exempted under the said Act, is employed in benefits to the comince ( s ) / legal heir (s ) of decoased member 
his establishment the employer shall immediately admit bim who would have been covered under the said scheme but for 

O member of the Group Insurance Scheme and pay necor the grant of this cxemption , shall be that of the employer . 
ary Premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
mation of ladia . 

12 . Upon the death of the member covered under the 

Group Insurance Schemc, this Life Insurance Corporation of 
6. The employer shall arrange to enhance the benefits India shall ensure prompt paymont of the sum assured to t 
tvillable to the employees under the Group Insurance 

Dominee ( s ) / legal heis (8 ) of the deceascd member entitled 
Scheme appropriately if the benofits available to the em 

for it and in any casc within one month from the recoipus of 

claims complete in all respecte . 
poycos under the said scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 

D . K . MARWAH 
norc favourable to the employoos than the benefits adjois 

Regional Provident Fund Commissionor 
ale under the said Schemo. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Imrance Scheme, if on the death of an employee the 

New Delhi-110066 , the 7th February 1997 
Mounts payable under the scheme be less than the amount 
Het would be payable had the emp oyee been covered under No . 2 / 1959 , DLI / Exemp/ 89 / PL. 1 /470 . – WHEREAS 
the said scheme, the employer shall pay the difference to the employers of the establisbinents mentioned in Sche 
the nominee (s ) /legal heir ( ) of the employee as compen 

dule I ( hereinafter referred to as the said establishments ) 

have applied for exemption under Şub -Section 2 ( A ) of Section 
motion . 

17 of the Employeco Provident Fund and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as 
. 8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

the said Aot. 
rence Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
Vhere any amendment 

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND 
is likely to effect adversely the 
terest of tho employees. 

COMMISSIONER is autisfied that the cmployees of the said 
The Regional Provident Fund 

establishments are. without making any separate contribution 
Commissioner shall before giving his approval, give a reagoi 
ablo opportunity to the employees to explain their point of 

or payment of premium , in enjoyment of benefits under tho 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
view , 

of India in the nature of Life Insurance which are noro 

favourable to such cmployees than the benefits adm agible 
9 . Where for any reason , the employees of the gald estab 

under the Employecs Deposit Linked Insuranco Scheme, 
Mshment do not remain covered under the Group Insurance 

1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme) . 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adop ed by the said establishment, or the benefits to the NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
omolovees under this scheme are reduced in any manner , 

by sub - section (2A ) of the Section 17 of the said Act and 

subject to the conditions specified in Schedule II annexed 
the cxemption shall be liable to be cancelled. 

hereto , the Central Provident Fund Commissioner hereby 
10 . Where for any reason , the employer fails to pay the exempt each of the said mentioned cstablishmen s in Schedulo 

I from the date mentioned against each , from which dato 
prem um etc , within the due date , as fixed by tho Life Insu 

relaxation order under para 28 ( 7 ) of the said scheme has 
rance Corporation of India , and the policy is allowod to lapse , 

been granted by the RPFC Goa from the operation 
tho exemption shall be liablo to be cancelled . 

of tho said scheme for a period of 3 years, 
SCHEDULEH 


81 , No. 


Namo & Address of the Establishment 


Code No. 


C . P.F .C . s File No. 


Effective Date of 
Exemption 


1 


Goa /10190 


1-2-96 to 31-1-99 


% 28 ) DLJ/G00 / 96 


Gou/9996 


1-1 - 96 to 31-12 -98 


9(27 ) DL1/G08 /96 


1 . M /s. Damodar Packaging Co , Karo House , 

Notr Motropole Cinema, P. O . Box 442, 

Maryo , Goa . 
2 . M a . Sanjivani Sahakar Sakkar Karkhana Ltd ., 

Diyoandongar Post, 

Tiska , Gou . 
3 . M /s. Guala India Pvt . Ltd ., . . . 

1st Floor, Se Ghar EDC 

Complex Patto , Panji, Gou . 
4 . M s. Canoat Bricks ladugtrios Curt . 

Ponda, Goa . 


. 


Goa/ 10537 


1 -4- 96 to 31-3- 99 


423) DLI/Gon/96 


Goa / 10186 


1- 11 -94 to 30 - 10 -97 


2 (21)DLI/Go /96 


SCHEDULE- LI 


2 . The employer shall pay guch inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
claugo ( 3 ) of sub - Section ( 3A ) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


1. The employer in relation to each of the said establish 
Tent ( hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
duch returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci. 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
dóñer may direct from time to time. 


3 . All expenscy involved in the adininistrat on of the Group 
Insurance Schene, including paintenarice of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfor 
of Accounts payment of inspection charges etc . shall be bordo 
by the employer . 


5.png 
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11. In case of default , if any made by the employer in 
ment of premium the responsibility for payment of Agurtha 
Wenefits to the nomince ( 8 ) / logal heir (6 ) of deceased mom 
who would have been covered under the said schone but 
the grant of this exemption , shall be that of the employas 

12 . Upon the death of the member covered under 
Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporatios 
India shall ensure prompt payment of the sum assunod to the 
nomiace ( 9 ) / leral hour ( s ) of tbe deceased thember, entitled 
for it and in any case within one month from the rocai f 
claims complete in all rospect, 


D . K . MARWAH 
Regional Provident Fund Comiiniku 


4 . The employer stan display on the Notice Board of the 

Bilbúmery , a copy of the rules of the Group Insurance 
Schon ay approved by the Central Government / Centra 
Provident Fund Commissioner us and when amended , along 
with translation of the salient features thereof in the languee 
of the majority of the employoes . 

5 . Whe eas an employee , who is already a member of the 
Amployces Provident Fund or the Provident Fund of an 

tablishment exempted undor the said Act, is employed in 
his establishinent the employer shall immediately admit Hm 

A inember of the Group Insurance Scheme and pay accou 
saty premium in respect of him to the Lito Insurance Corpo 
ration of India . 

. 6 . The employer shall Atrange to enhance the benefits 
wailablc to the employecs upder the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benofits available to the en 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admis 
gblo under the mid Scheme. 

7 Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amounts payable under the scheme be less than tho annount 
Nat would oe payable had the employee been covered under 
the said Schtine, the employcr ball pay the difference to 
the nomincc ( ) / legal hetr ( w ) of the employed as compce 
nition . 

8 . No amendment of the provisions of th Group Ingu 
rance Scheme shall be made witliout the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
Where any amendont is likely to effect adversely the 
totetest of tho enipioyots . The Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, pive A span ( n 
able opportunity to the employees to explain their point of 


New Delhi-110066 , the 7th February 1997 


No. 2 / 1959 /DLI /Exemp / 89 P1. 1 / 480 . — WHEREAS 
the employers of the establishments mentioned in Sche 
dulo I (hereinafter referred to as the said establishment 
have applied for exemption under Sub - Soction 2A ) of Seeriet 
17 of the Employees Provident Fund and Mooit to 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to K . 
the said Act , 


AND WHFREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND 
COMMISSIONER is satisfied that the employees of tho kam 
Entablishments are , without making any soparate contribu fot 
or payment of premium , in enjoyment of benefits under the 
Groud Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Ingurance which art mod 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Emplovees Deposit Linked Insurance Schordt . 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) . 


vidu , 


9. Where for any reason , the oinployces of the said estab 
Hjxhm - nt do not remain covered under the Group Insurance 
Xheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
o pted by the end establishment, or the benefits to the 
cuplavoog under this scheme are reduced in any manner . 
ibo exemption shall be liable to be cancelled . 
10 . Where for any reason , tho emplover falls to pay the 

um etc , within the dhe date, 29 Are by the Tite Ines 
Corporation of India and the policy is allowed to laps , 
xemption shall be liablo to he cancelled . 


NOW THEREFORE , in exercise of the powers confort 
by sub -section (2A ) of the Section 17 of the said Act on 
subject to the conditions specified in Schedule I M 
hereto , the Central Provident Fund Commissioner hereby 
exemot each of * ho said mentioned establishments in Schedut 
I from the date mentioned against each , from which dat 
relaxation order under para 28 ( 7 ) of the said scheme A 
cen granted by the RPFC Indore from the operatia 


SCHEDULE - I 
Codo Now 


C . P. F. C . File No. 


ŠI. N ." 


Namo & 411ress of the Estt. 


E9sctive Date of 
Oromption 


. . 
DL1/9( 17) 93 /MP 


. 


. 


MP/ 1926 


1 -3 - 90 to 28 - 2 -93 & 
1- 3 -93 10 29 -2 -96 
1- 12-92 to 30 - 11 -95 


DLI/9 (6 ) 95 MP 


MP/32 


. 


. 


WP/ 3143 


DEU/9(1993/MP 


1- 3-88 to 29-2-91 & 
1 -3 - 91 to 28 -2 -94 
1 -6 - 90 to 34 -5 -98 


. 


. 


MP/630 $ 


DLI/9(15)95/MP 


MP/6398 


DLH9 (1)95/MP 


1 -1-91 to 31-12- 93 . & 
1 - 1 - 94 to 31- 12 -96 


1, M /. Filter Co . . . . 

Neemuch (M P.) 
2: M /s. Copper Strips ( P ) Ltd ., 

7- 3 17 Hustrial Estato Govind Pura : 

Bhopal. 
3. M3. A111elia Chomical Birlagram Nagde 

(MP-456331). 
4 . M s boole Canical Industries (P) Ltd ., 

Birlagram Nagda 

(M . P./456331). 
3 . M z. 13 093 3 1 gingers (P ) Ltd ., 126 . 

Sector- A [ ndustrial Area, 

Mandideep Distt . Raison ( M .P .) . 
6 . M /8 . Trafico Crostile ( 2 ) Ltd., . . 

14/ B ladustrial Estate Indoro . 
7. Ms. Raipur Ausys & Steel Ltd ., . . 

P -49 Industrial Aroa Urkura Raipur , 
8 , Ms. Itel . 2roe Maya 

12 /1 RNT. Marg indoro . 
9 . M /3. Kirlozkar Bros . Ltd ., 

15 . Muarani Quad Indore ( M . P .) 
10 . M . P . Dil Extraction Ltd ., 

22/ 35 , industrial Area , 
Bhanouri , Riipur 


MP/768 


DLI/9(33) 96 /MP 


1-3-89 to 28- 1-92 & 
1 -3- 92 to 28 -2 -95 
1-3-92 to 28-2-95 . 


MP/3561 


DL]/9(32) 96 )/MP 


MP/4981 


DL1/9 ( 3 )96 /MP 


MP/243 


1 - 1- 91 to 31- 12 -93 & 
1 - 1 - 94 to 31 - 12 - 96 . 
1 - 7 - 89 to 30 - 6 - 92 & 
1 - 7- 92 to 30 -6 - 95 
1 - 12- 93 to 3v11- 93 


DL1/ 9 (8 )93 /MP 


MP/3007 


DLI/ 9 (36 )/ 96 /MP 


That ni - Sec. 4 ] 
-.. - - - - - 
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Site 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


3 


- - - - 


- -- - 


- - - - 


- 


. 


MP/ 3678 


1-3- 90 to 28 -2 -93 


DLI/9(34)96 /MP 


. 


MP/ 5645 


1 - 1 - 90 to 31 - 12 - 92 


DLI/ 9(35)96/MP 


MP/6864 


1- 2-92 to 31-3-95 


DL1/9 ( 16 )95 /MP 


11 . , M P. Agro Fertilisers Ltd ., , . 
- Haharana Pratap Nag - 1 , 

Rhopal . 
Ws Godrej Foods Ltd . . . . 

Wandidoop Dist. Riisen . 
A M s.Manliizop Engineering & Packaging 

Ladustries ( P ) Ltd : Reliable Housc , 
A6 Kohofiza Bhopal. 
M /s . Raipur bright Sted & Wiro 
Weild Industries Ltd : 8- 9 

Industri . 1 Aroa, Raipur. 
15 . M 3 . Ratlam Muzaur Gram Khetriya Bank 

Opp . Civil HospitalMadsaur (M . P. ) 
11 NI3 . W :3.711 ſilvirscheidt Porgings Ltd . 

Mandidoop (Raisen ) 
facluding its one branch 


MP/2589 


DL 


1 - 11- 89 to 31 - 10 - 92 & 
1 -11-92 to 31- 10 - 95 


MP/5491 


1 - 2 - 88 to 31- 1 - 91 & 
1 - 2 - 91 to 31- 1 - 94 


DL1/9 (37)96 /MP 


, 


MP/7120 


1 - 4 - 93 to 31 -3 -96 


DL1/9 ( 28 )95/MP 


MP /6292 


1 - 3-93 to 28 -2 - 96 


11 . M s,S173hi Organics Phytochom 
".. . 7 / 4 Manik Bagh Road , Indoro . 


DL1/9 ( 14 )95/MP 


I 


W 


G 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


SCHEDULL 


1. The player in relation to ach of the said estabHgh 
et (hereinufter referred to as the employer ) shall sub 
och returns to the Regionit . Provident Fund Commissioner 
odocorded and maiotnin such accounts and provide such faci 
Miclos for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
Once may direct from time to time. 


mounts payable under the scheme be less than the amo 
that would be payable had the employees been coveiod unuar 
the said Scheme, the cmployer sball pay tho difference 
the nominee (s ) /legal belr ( s ) of the employco as compcop 
Hon , 


7 


1. The cmployer shall puy such inspection charges as the 

Government may , frore time to time, direct under 
(3 ) of sub - Section ( 3A ) of Section 17 of the said 
within 15 days from the clove of every month , 


8 . No amendment of the provisions of tho Group - 
KARCE Scheme shall be made without the prior approved 
the Regional Provident Fund Commisy odor concerned w 
where any amendment lg likely to effoct advarsely the 
intcrest of the employee . The Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his appioval, give a recor 
able opportunity to the employee to explain their rolat of 
view . 


4 


8 . AM opensos involved in the ministration of the Group 
D on Scheme, including maintenance of accounts , sub 

na of returns, payment of Inqurance premia , transfer 
Rocounty , paymont of vocation charges etc . shall be borne 
my o amployor . 


4 The oployar shall display on We Notice Board of the 
databant, a copy of the rules of the Group Insurance 
Icone as approved by the Central Government / Central 
Movident Fund Commissioner og and when amended , along 
with translation of the alient features thereof in the language 

the majority of the onplovoort 


d . Whereas we employee , who is already a member of the 
hi oloyoor Providont Fund or the Provident Fund of an 
attablishment exempted under the said Act . is employed in 

a blishment the employer obed immediately admit hi 
* membor of the Group Insurance Scheme and pay pcccs 
my Premium in respoct of him to the Life Insurance CoT 
porting of India , 


tely admit him 


9. Whero for any reason , the employce of the said estab 
Bishment do not remain coverel under the Group Incuranot 
Scheme of the Life Losurance Corporation of India as alcandy 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employece under this scheme are reduced in any manner the 
exemption shall be liable to be cancellod . 

10 . Where for any reason , the employer fails to pay thr 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
Japse , the exemption shall be liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of prémium the rosponsibility for payment of at 
surance benefits to the nominco (s) / legal heir (s ) of doceased 
member who would have been covered under the said 
scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme thig Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince ( ) ( legal beir (s) of the deceased member cntitled 
for it and in any case within one month from the receipt 
of claims complete in all respects. 


The employer shall rango wo enhance the benefits 

able to the employees under the Group Insurance 
tomo appropriately if the benefits available to the em 
poydet under the said Scheme Are enhanced so that the 
betolte available under the Group Insurance Scheme aro 
boro favourable to the employeer than the benefits admis 
Mua wador the said Schem . 


D . K . MARWAHL - 


9 . Notwithstanding anything coutained in the Opoup 

O Schomo, it on the donth of an emplóteo to 


Regional Provident Fund Commissioner 
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CANTONMENT BOARD 
Kanpur, the 25th September 1996 


No. S .R .O . 0 . ./ 65 . - WHEREAS, a notice of draft noti 
fcation relating to the imposition of Conscrvoncy Tax 
which the Cantonment Board , Kanput proposes to impose 
d exercise of the powers conferred by Section 60 of the 
Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) , was published on 8th 
August , 1996 , a copy thereof aflxed in a consipicuous part 
of the Cantonment Board , Kanpur as l equired by section 61 
road with section 253 of the said Act, inviting objections 
and sugges - long from all persons likely to be effected there 
by till the expiry of thirty days from the date of publication 
of the said notice ; 

AND WHEREAS the objections received were considered 
by the Cantonment Board , Kanpur in its meeting held on 
23rd September, 1996 ; 


for inviting objections or suggestions from all person Hedy 
to be affected thereby till the expiry of 30 days from the 
date of publica . ion of the said netice ; 

And whereas , no objections or suggestions were Mehed 
from the public on the said draft till the expiry of 30 ans 
from the date of publication of the said notice ; 

Now , therefore , in exorcing of the powers conferred by 
clause ( 3 ) of Soction 283 read with Section 284 of de 
Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1524 ) with the proplouk 
sanction of the Central Govordinont, hereby amende dhe 
Bye- laws as under : 

1. They shall come in force from the date of thedi 

publication . 
2 . In the notification of Ministry of Defence viche 

S .R . O . No. JCB /Octroi /3795 / C , dated 12th Nov . , 
1991 Cantonment Board , Jalandhar : 
( i) In Bye - law No . 15 in Clause ( 2 ) for the fue 

" Rupees Five " the figure "Rupees Ten " shall be 

substituted ; 
( li ) in Bye -law No. 17, in ( lause ( 2 ) the , wordt 

" In any case , the Security deposits of the ASC 
Contractors lying deposited with the real 
Depot shall not be released by the said Depot 
until and unless all the Cantonnient Board dan 
are cleared as per ST S issued by the Depot and 
No Duos Certfiicate obtainablo from Canton 
ment Board Office is produced by the Concerned 

ASC Contractor ( s )" shall be added , 
(iii ) in Bye -law No. 9 in Clause ( i) for the figure 

" Rupees five " the figure " Rupces Ten " shall be 
substituted 

P . DANIEL 
Cantt , Execu ive Officer 

Jalandhar Cant. 


Now , therefore, in cxercise of the power conferied by 
Noction 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) , the 
Cantonment Board , Kanpur wich the previous sanction of 
the Contral Government, horehy levy a tax to be known AN 
Conservancy Tax at the rate of 1 % ( one percent) per 
annum on the Annual Rental Value of a house, and or each 
tenament thereof , assessed for the purpose of house tax , 

HARISH PRASAD 
Cantonmont Executive Offiler, Kanpur 


Jalandhar, the 24th December 1996 


S. R .O , No. JCB / Octroi/4779 / C . - Whercas Draft Pub 
Hc Notice relating to revision of Octroi Bye -laws within the 
Hmi s of Jalandhar Cantonment was published as required 
troder Section 284 of the Canton nept Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 
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